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निवेदन 
इस पुस्तक के छपकर तेयार होने में अनैक कठिनाइयाँ 
पड़ों, किन्तु उद्देश्य यही था कि यह पुरूतक किसी तरह 
जरद खर्देश पेमियों के हाथों में घिराजमान हो, इस कारण 
इस पुस्तक में कुछ तो पूफ संबंधी अशुद्धियाँ रह गई है 
और कुछ प्रेस की असावथानी से छपते समय मात्रार्ये ट्ट 
गयी हैं। पाठकों से निवेदन है कि उसे सुधार कर पढ़ लेने 
की कृपा करेंगे। अगले संस्करण में यह त्रुटियाँ न रहने 
पायेंगी । क्‍ --संपादक 
न्नित-तत-त+तााेलन... 


सुहक-- 
अभ्युद्य प्रेस 
आअयारग | 
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सेवा में-- 


क्रोमान्‌ स्वामी सत्यदेव जी परिव्राजक 

भ्रद्धय खामी जी ! 

मुझे वड दिन कभी नहों भूडेगा अब कि में आपके साथ 
कूशी (प्रयाग) से गंगापार हो रहा था | उस समय आपने जो 
हृदय-ग्राही उपदेश झुझे दिये थे वे सब मेरे हृदय पर लिखे हुये 
हैं। वास्तव में उस गंगा-जरू-प्रवाहित नोका में दिये हुये 
उपदेश मुझे इस गंगा-जरू-रूपी संसार में नोका के समान 
भाषित हो रहे हैं। आपके जीवन-पथ-प्रदूशंक उपदेशों ने मुझे 
बहुत कुछ सहारा दिया है। इसका में आजन्म ऋणी हूँ । 
आपके उपरेशासुत का पान तो कर लिया किन्तु इसके विप- 
रीत हादिक इच्छा रहते हुये भी में अपनी सेवाओं से आपको 
संतुष्ठ न कर सका, इसका मुझे खेद है आर इसी लिये मुझे 
भय है कि आप इस सेचक को भूल न जांयँ ! इसी भय से 
भयभीत होकर तथा आपकी रूुप्ठति के लिये यह तुच्छ भेंट 
आपके कर-कम्रछों में प्रेत के साथ समपंण करता हैँ । आशा 
है यद राष्ट्रीय-पुष्पांजलि स्वीकृत द्वोगी ! 

सेवक 


भवानोप्रसाद ग॒प्र 
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स्वतंत्रता का परिचय 





लेए--रमाशंकर अचस्थी 

आज गुल्लामों की दुनियां से स्वतंत्रता की पुकार उठी 
है। ३१ करोड़ गुलाम, जिनके ६२ करोड हाथ हैं, ब्याकुल हे। 
उठे हैं, और आकुलत्न हो उठे हैं अपने स्वत्वों के संग्राम में 
बलिदान देने के लिए | परवशता की जंजीरें तोड़ डालने के 
लिये | पशु-बर के साथ संग्राम छिड़ा हुआ है । आज़ादी के 
पुजारी भूम फूम कर अपनो बल्लि चढ़ा रहे हैं। डीवेछरा ने 
मरमिटने का संदेशा भेजा है । कमाल पाशा ने नंगी तलवार 
चमका कर थके हुए सिपासियों के रूलकारा है। लेनिन ने 
गुलामी की छत फैलाने वालों के मुँह पर थप्पड़ मारा है। 
संसार भर में आज्ञादी की लहर उठ खड़ी हुई है । 


वह देखो, ख़न की प्यासी खतन्त्रता देवी भारत की ओर 
आरही है। बढ़ो, अपना अपना बलिदान लेकर आगे बढ़ी ' 
स्वाधीनता के पुजारियोा ! प्राणों की सेंट चढ़ा कर गुलामी के 
बंधन काट डालो । ६२ करोड़ श्ुज्ञाओं के पराक्रम का प्रकट 
करदो | मर-मिटो, लेकिन, दासता की सनन्‍्तान मत कहलाओ : 


जगो, उठो, चारों ओर “स्वतंत्रता की पुकार” गूज 


श्द्दी हा ! 





दे ०2५ ७ 


जो काम लाखों सिपाही और उन्हें कमाएड देनेवाले बड़े 
बड़े २ बहादुर सेनापति पूरा नद्टीं कर सकते; उसे एक सच्चा 
शहीद, एक मस्त जो फ़कौर सहज ही अपनी बांखुरी बजाकर 
आत की में बान पूरा कश डालता है| उसकी बांसुरी कहां 
बजती है? उसके छुरी डे खुर, उलको आरो ही-अवरोही कहां से 
कहां तक जाती है ? खुनते हैं, उस शहीद की बा पुरी आधीरात 
के अंधेरे में किलो एक अच्त झ्व-ठ से फू की जाती है और देश 
पर बलि हो जानेबाऊे नवशुवकों की नाड़ियों में प्रतिध्चनित 
होकर क्रांतिमय रणखल से गू'ज्ञ उठती है। उसके खुर राज- 
सत्ता का थग्थया देते हैं, उसकी आरोहो-अबरोही' जुद्म का 
अंत करके साम्यवाद में छीत हो जातो है। बड़ बाज के बड़े बड़े 
ढोल, तलतारों ओर संगोनो की ख इखडाहट या तोप के गोलों 
की तड़तड़ाहद आप से आप इस्त वासुरी के आगे खामोश 
हो जाती है। फ्रांस ओर रूस की राज्यक्रॉतियों ने इस सुशीली 
बांखुरी के खुता था. इसे सुनऋर वहां के अन्घे सत्ताधिकारी 
बहिरे और गू गे हो गये थे | बाँखुरी के फू कनेवाठे रूडकाये 
गये, जलाये गये, किन्तु उनकी हड्डियों से, उनके ख़न के कृतरों 
से, उनके कबरों से वही आजादी के झुर बराबर निकलते 
रहे, नवयुवकोी की घप्रतियों में दोड़ते रहे, शांति को क्रांति 
ओर क्रांति को शांति बनाते रहे । 

भारत के राष्ट्रीय स्टेज पर आज वही सोन दिखाई दे 
रदा है। हज़ारों बरस की गूछामो काफूर हो रही है । क्‍यों ? 
उसी बांसुरी की मस्तानी तान से, उसी आरोही-अपरोही से 


( ४ ॥) 


था राष्ट्रीय ज्वार-सादे के उतार-चढ़ाव से | भारत को बाखुरी 
सच्ची बांसुरी है, काल्पनिक नहीं । यहां सुजुप्तावस्था के सन्नादे 
में, कुछ दी दिन हुए, मोहन ने बांसुरी फ़ाको थी। उसे खुन- 
कर जे। जहाँ बैठा था, उठ कर उस मच्त फुक्कीर के पास 
दौड़ा गया, तव बदन को किलो के झुध-बुध न रही । बाप 
ने लड़के के, लड़के ने बाप को छोड दिया, फिली ने राजसी 

ठाट-बाट का ठुकरा दिया, तो किसी मे अपने आल्लीशान 
महल में आग रूगा दी , बॉझुरी के सुपने के लिये किस 
मनहसत के दिल मे बेकछी न होती ? कोई काई तो परतन्चता 
के पिंज ह में बैठ कर स्पतन्बता की कक देखते हुए कहते 
लगा -- 


मठु्ख लगे गवन्से न्‍ट अकबर अगर न हेता। 
उप्चकेा भी'आप पाते गान्यी को गीपियों में ॥ 
फुकीर एक पेड के नोचे नड़ चुडक्ल खड़ा था । वहीं आस 
पास ये लोग जा कर खड़े हो गये । बांखुरी बराबर बज 
रही थी | उसकी मोीठो तान ने लोगे के क्या से क्‍या कर 


दिया, हम नहीं कद सकते । बांछुरी के खुरों में एक ही 
गीत था, एक ही राग था, एक ही तात थी, ओर वह थी-- 


स्वतंत्रता की पुकार 


खासी समा बंध गयो । बडा असर हुआ! सबो अपनी 
अपनी बांखुरी मोहन के साथ फूँकने लगे | सब बांखुरियों में 
सामंजरूय था, सब की उँगलियाँ एक साथ उठती और एक 
साथ गिरती थी | सब मे से स्वतन्त्रता की पुकार ही निक- 
छती थी । यद््‌ स्वप्न नहीं था, इतना सच्चा था, हे और 


( 8३ ) 


रहेगा, जितना कि दिन के बाद रात ओर रात के बाद दिन 
का होना | 

स्वतन्त्रता की पुकोर दर्शों दिशाओं में गूज़ उठी | उसने 
कया किया,[इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं ' पर इतना 
कह देना अनावश्यक न होगा कि उसने हम लोगों को आत्म- 
शुद्धि करके हमें सदा के लिये उस मार्ग का पथिक बना 
दिया, जहाँ हम अपने प्राचीन सुसभ्य धघनधान्य-सम्पन्न 
स्वतन्त्र भारत की भलक पा सकत हैं, जहाँ हम उजड़े हुए 
चमन को फिर हरा भरा देख सकते हैं । 


प्रस्तुत पुस्तक के स ग्रहकार ने उन्हीं मस्त फकीरों की 
बांसुरियों के कुछ बिखरे हुए सरोें। का एकत्रित किया हे। 
हमें विश्वास है, इस छोटे से संग्रह से सोते हुए जागेंगे, बैठे 
हुए खड़े होगे और भले-भटके अपने मंज़िले मकसूद्‌ - इ० 
स्थान--पर पहुंच जायेंगे । 


व योगी, ०४? 
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इस संग्रह को सैर कर घुके जे आनन्द मिला वह 
अकथनीय है | यो तो आज कल्न राष्ट्रीय कविताओं के अनेक 
संग्रह प्रकाशित हुए हैं, किन्तु शायद्‌ ही इतता खन्द्र संग्रह 
और कहीं छुपा है। । 

इस “ संग्रह ” में कया हे ? सारत भाता के सच्च 
सपूतों को, कृष्णागार नामक तपोभूमि के तपरिवियों की, 
गगत-भेदी पुकार है उनके दुग्ध हृदय का अग्निमय उदगार 
है, या यो कहिये कि उनके हृदयरूपी ज्वालामुखी पवत का 
भयहुर ध्वंशकारी अग्निब्फुलिंग है । 

आज कल “ रा्रीय-कऋण्िताओं ? का जिस तीमतापूर्यक 
विकास हो रहा है वह देश के लिय बड़ा ही लाभदायक 
है। लेखों और व्याज्यानी से एक सेये हुए देश की जितनी 
जागति नहीं हा सकतो उतनी फइकती हुई कविताओं से 
होना सम्पव है. | यह सभी मानने को तैयार हैं । 

पहिले ज़माने में युद्ध के समय सैनिकों को उत्साह 
दिखाने के लिये “ करखा ? गाये जाते थे। उस वीर-रस 


( १० ) 


पूछ करखे का खुनते ही हतोत्साह हृदय उत्साहित होकर 
फड़क उठता था और सैनिक आगे बढ़ बीरता के साथ सिर 
कटाने लग जाते थे । 

हमारे पाठकों से “आदहा' नामक अन्थ का नाम छिपा 
न हागा | साहित्य की द्वष्टि से चाहे इस ग्रन्थ के पद्य अच्छे 
न हों पर “बोर-लाहित्य ” की हृपष्टि से यह बिना संकाच के 
एक उत्तम गअ्न्थ कहा जा सकता है। आदहा में अपूब ओज॑ 
भरा हुआ है | ऐसा कोई मनुष्य न होगा जो इसके सुनते 
ही या पढ़ते हो उत्तेजित न हो ज्ञाता हो। 


कहना न होगा कि, इस समय भी, इस अंहिंसात्मक 
जंग में रोध्रीय कविताओं ने जनता में जेसा उथल्न-पुथत्र 
मचा दी है वह वर्णानातात है | अनेक बार देखा गया है कि 
ऐसी कविताओं का सनत-खुनते जनता डच्तेज्ञित द्वो उंठो 
है और अपने मस्त हृदय का न रोक सकने के कारण अपने 
राष्टीय सैनिकों के साथ जेल जाने का तैयार हा गयो है। 


राष्ट्रीयकविता करना केबल “ महाकवि ? या “ कवि- 
सम्राट ” के हिस्से में नहां है। एक सच्चा देश भक्त जिसके 
हृदय में देश भक्ति की मधुर फंकार गज रही हो, और 
जिसकी दश की सच्ची स्थिति का भरपूर ज्ञान हो वही अपने 
हृदय का उद्गार व्यक्त करने मे सिद्धहस्त कवियों की अपेक्षा 
कहीं अधिक सफलता पा सकता है | वह उद्गार चाहे गद्य 
के रूप में हा. या पद्म के। गद्ठदीदारकुरसी पर महल या 
बंगले में बेठे हुए कविसप्राट्‌ को जेल का पूरा पूरा 
अनुभव कहां ? उनका रामबाँस कूदने के समय होनेवाले 
स्वर्गीय खुखो का पता कहां ? फिर उन्होंने यदि अपनी 


( हृ१ ) 


कढ्पता शक्ति का कष्ठ देकर कुछ लिख मारा तो वह लिखना 
धूप से तप्त दोपहर में गायी हुई भैरवरी के समान होंगा। 
अधिक क्या कहे “ बॉमक की जान प्रसत॒ की पीरा ?! मात्र 
कह कर ही चुप रहना पड़ता है। अतणब राष्ट्रीय कविता 
करने के सवंथा अधिकारी वे हो हैं और रहेंगे, जिनका 
ददय रांद्रीयता के रंग में सराबार हागा। कहने का तात्पय 
यह है कि इस “ स्वतन्त्रता को पुकार ” में कविसन्नाद 
की “ मधुर कामल-कान्त-पदावली नहीं; अलड्डायों को मधुर 
के कार नहीं; बढठिक इसमें देशभक्त बीरों के गगन-भेदो 
ककश चीत्कार हैं। जिसमें न लय है, न लोच है ! पर है 
क्या, हृद्यत>-रपर्शी, किन्तु ओजपूर्ण भाव। आशा है, ऐसे 
अमूल्य ' संग्रह ' को जनता प्यार की दृष्टि से देखेगी । 

यह “स्वतन्त्रता की पुकार” हमारे सहृदय मित्र भवानी- 
प्रसादत्नी गुप्त के परिश्रम का फलस्वरूप है । गुप्त जी 
अपने परिश्रम मे सफल हुए हैं यह बिना किसी हिच- 
किचाहट के कहा जा सकता है । 

गुप्तनी का एक मात्र उद्देश इस पुष्तक द्वारा जनता 
में जागत्ति फैलाना है। हमें आशा है कि इस पुस्तक का 
प्रचार प्रत्येक देशभक्त में अवश्य होगा । पुस्तक की छुपाई, 
सफाई आपकी सुरुचिता के अनुसार ही होगी । 


१ साया -- 


ऊपरडीह, गया | 
) माहनलाल महत्तो गयावाल “वियागी * 
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सं शक्तिमान परमात्मा के अचल राज्य में मी मनुप्य 
जाति की रचना बिलकुल खतंत्र है। अर्थात्‌ मानवीय समाज 
के सम्राट, न्यायकारी ईश्वर ने मलुष्यों का खाधोन बनाया 
है। हां, कुछ कर्म बन्धचन अवश्य हैं परन्तु उसमें भी मनुष्य 
पूर्णतया खतंत्र ही है। ज्ञात हुआ कि सूवाधीनता मनुप्य का 
जीवनसिद्ध अधिकार है । इसके भगवान्‌ तिरूक ने भी 
स्पष्ट शब्दों में कहा है । 

यह प्रायः सभी लोग जानते है कि जो मजुष्य-समाज 
जिस देश का वासी है, जहां पर उसकी जन्म्रभूमि है, जहां 
के अन्न जऊू से उसके जीवन की रक्षा हुई है, वह मनुष्य- 
समाज उसी देश का राज्याधिकहारी बन सकता है । किसी 
दूसरे देश के शाशन करने का अधिकार डसे कदापि नहीं 
है। इसके विपरीत कार्य करनेवाला मनुष्य-समाज ईश्वरीय 
नियम का बाधक-खरूप हे । 


जिस समय विदेशियों ने भारतवर्ष पर अधिकार ज्ञमा 
कर भारतीय जनता के अपंग बनाया हे, वह समय भारत 
के मानवीय समाज के लिये बड़ा ही अनिष्ठकारों था, तभी 
तो स्वदेश वासी जलने हुये दिए में पतिंगे के समान भस्म 
हो गये | इनके अक़ल पर ऐसा पत्थर पडा कि ये अपने को 


(| २४ 9) 


भी भूल गये। धघम कर्म खब सत्यानाश हे गया, ऋला 
कौशल का तो ठिक्काना ही क्या, इसका जी तो इतना घब- 
डाया कि इसने अपना साम्राज्य सात समुद्र पार जो 
जमाया | नई सम्यता ने अपना आतंक ऐेसा जमाया कि 
पुरानी सभ्यता का दिवाला निकल गया। कहने का तात्पर्य 
यह कि, इस मोहनी मंत्र ने ऐसी सफाई के साथ असर डाला 
कि हृदय में अनुभव करने के सिवा कहते नहों बनता, भाग्य- 
हीन सारतवासियों ने अज्ञानवश जक्षणिक छुख के लोस में 
प्रडकर अपने तन, मन ओर घ् का लाश कश दिया और 
ऐसे मतवाले हुये कि अपनी जगह के त्याग कर पीछे 
खिसक पड़े तथा अपनी मान-मर्णादा को श्रण्ठ करते हये 
पराधीनता के पिंजड़े में पूंतया फल कर भल्ी भांति पर- 
तनन्‍्त्र बन बेठे । 
सच कहा हे-- 
पराध्ीन सपनेहँ सख नाहीं । 


वास्तव में, यही वाक्य चरितार्थ हुआ | उधर विदेशियों 
ने भो अपनी प्यास खूब बुकाई | भोले भाले भारतवबासियां 
को सिर से पैर तक अपने ही सा बना लिया और अपने 
अन्यायपूर्ण अधिकारों द्वारा भारतीय जनता के कोमल हृदय 
का विह्ल कर डाला तथा विष्यंशकारों कानूनों ढ्वागा कठिन 
वेदना देकर अपने अधम और अन्याय का परिचय सारे 
संसार को दे दिया, लेकिन, अन्याय की हसुती ही क्या ? समय 
ने पल्‍टा खाया हिन्दुम्तानियों की आंख खुल पड़ी , विदेशियों 
के दिये हुये अन्याय: हुखों का भार असहथ हो गया। 


"जे 


फिर क्‍या था; पोछ खुल पढ़ी, सारे देश में खघवली मच 


( १४ ) 


गयों, लोग अपने पैरों खड़े हाने की चेश करने लगे | अन्याय 
पूर्ण काया की दोहाई देते हुये चततंमान समय का भयानक 
इश्य सामने आकर उपस्थित हो! गया, अन्यायियों की धज्ञियाँ 
उड़ने लगीं. चारो तरफ से आज़ादी की छोटे आने लगीं । 

संसार में नवीन जागत्ति हो गई | सब लोग मातृभूमि 
की आराधना करने लगे | लाखों सपूतों ने स्वाधीनता के 
हेतु अपने को बलिदान कर दिया। थोड़े ही काल में सारे 
संसार में स्वतंत्रता को पुकार” मच गयी । 

भारतवर्ष की ३९ करोड़ जतता ने अपने भपंकर नाद 
द्वा। अधिद्वारियों के कान खड़े कर दिये। अन्याय ओर 
अत्याचार का फल उनके सामने रख दिया। 

यह ध्वनि जो ३२ करोड मुख द्वारा प्रतिध्चनित हुई है 
जिसके कि देश पर बलि होनेवाले देशभक्तों ने राध्ट्रीय-नाद 
का रूप देकर मरी हुई जनता में जीवन डाला है । यह केई 
साधारण ध्वनि नहीं । यह स्त्राधीनता की प्रचंड ध्वनि है। 
स्वतंत्रता की हृदय-विदारक पुकार है, ज्िसि कि दम पुस्तक 
रूप में “स्वतंत्रता की पुकार” के नाम से रुचदेश-प्रेमियाँ के 
सम्मुख उपसख्ित कर रहे हैं | हम आशा रखने हैं कि हमारे 
प्रत्येक भाई इसे पढ़कर यथोचित लाभ उठाने से बंचित न 
रहेंगे । 

हम यह भी कह देना चाहते हैं, कि इसका प्रत्येक शब्द 
हृदय में राष्ट्रीय भावों को जाग्रत करनेवाला है । इसकी प्रत्येक 
कड़ियां स्वराज्य पथ पर अग्मसर करनेवाली हैं. इसके पद्‌ 
गुलामी की ज॑जीर का ते इनेवाले हैं। इसकी ध्वनि निश्चित 
और सच्चे रास्ते पर चलानेवाली है। इसके भाव तथा उद्देश्य 
संलार में सच्चो शांति और खुख फेलानेवाले हैं । मेरी 


(६ १७५ ) 


हादिक इच्छा यही है कि इस पुस्तक के पाठक इससे उचित 
लाग उठाव॑ ओर तन, मन, घन, से स्वदेश सेवा में. निमग्न 
हो | अपने लक्ष्य को समर ओर स्वतंत्रता की पुकार द्वारा 
गुलाम क्री कठित जंजीर का तोड़ते हुये प्रजातंत्र .को 
स्थापित करें । 

हमारे बहुत से थाठक इस पुरुतक की राह बहुत दिनों से 
देख रहे हैं, क्योंकि इसको सूचना उन्हें पहले ही मिल चुको है, 
किन्तु दुःख है कि, अनेक भंभटों से इस पुस्तक की तैयारी में 
इतना विलंब हुआ | आशा है, पाठक गण मुझे क्षमा - प्रदान 
करंगे। 


भवानीप्रसाद गुप्त 


कतज्ञता 

इस राष्ट्रीय उद्यान में जिन महाजुभावों के पुष्प चुने गये 
हैं उनका में हृदय से ऋणी ओर आमभारो हूं; साथ ही में 
उन पत्र-पत्रिकाओं के संपादकों का भी ऋृतज्ञ हूं जिनके खुमन 
संचय द्वारा यह उद्यान तेयार हुआ है | अतिरिक्त इसके मे 
भारत के प्रसिद्ध रा्ट्रीयनेता द्वामी खत्यदंवजो का 
विशेष आभारी हूँ जिन्होंने कि इस झुमन-लंप्रह का समपण 
भार स्त्रीकार किया है। वाद को मे हिन्द साहित्य के खुलेखक 
श्रद्धेय गुरु श्री वियेगीहारि का आजन्म ऋणी हूं जिनकी 
अत्यंत कृपा से इसकी भावमयों भूमिक्रा लिखों गई है। में 
अपने सहृदय मित्र प॑ं० मेहनलाल जा महतो को बिना घन्य- 
वाद दिये नहीं रह सकता जिन्होंने कि उद्याव की तेयारी के 
पूज ही सुमन निरीक्षण कर अपनी राय प्रकट की है, जो 
“संग्रह की सैर” नाम से इस पुस्तक में छुपो है। में अपने 
दो मित्रों श्री० सुखदेव प्रसाद जी 'विसमिल' प्रयाग निवासी 
( डदू के प्रसिद्ध शायर ) तथा बा० नवलकिशोरज्ी गोयल 
का भी हृदय से धन्यवाद देता हूं, कि ज्ञित छोगों ने समय २ 
पर राष्ट्रीय फूलों के चुनने में उचित सम्प्रति प्रकट कर छतार्थ 
किया है । बाद के में अपने सहृदय मित्र बा० रामपदार्थ जी 
गुप्त को अनेक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस खुमन-संग्रह में 
मेरे साथ विशेष परिश्रम किया है। इसका कुछ श्रेय हमारे 
मित्र श्रीजगन्नाथ गोस्वामी पर भी है। 


छते झो ««« 
भवानो प्रसाद ग॒प्त । 


वन्देमातरस 
वन्देमातरम । 


खुजलां सुफलां मलयज शीतलां, 
सस्य स्थामलां मातरम्‌ ॥ बन्देमातरम्‌ ॥ 


शुनश्ष ज्योत्स्ना पुलकित यातमिनीं, 
फुल-कुसुमित दर मदल शोभिनीं । 
सुहासनीं सुमधुर भाषिणीं, 
खुखदां वरदां मातरम्‌ ॥ बन्देमातरम्‌ ॥ 
त्रिंश कोटि कण्ठ कलकल निनाद कराले । 
द्वित्रिंश कोटिशुलकज्षृत खर करवाछे ॥ 
के केले मा, तुमि अबले ? 
बहु बल धारिणी नमामि तारियणीं । 
रिपु दुल वारिणीं मातरम्‌ ॥ बन्देमातरम ॥ 
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि लम मम 
त्वंहि प्राणा शरीरे; 
बाहुते तुमि मा शक्ति, 
हँदये तुमि मा भक्ति, 
तोमारेई प्रतिमा गड़ि भन्दिरे मन्दिरे 
त्वंहि दुर्गा दश प्रहरण घारिणीं, 


5 खतंत्रता की पुकार । 
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का 
घ् 


कमला कमल दल बिहारिशुं, 
वाणी विद्या दायनों नभामि त्वाम्‌ 
नमामि कमला अमलां अतुलां खुजलां, 
खुफलां मातरम ॥ बन्देमातरम्‌ ॥ 
श्यामल्ां सरलां सुस्मितां भूषिर्ता, 
* चेरणीं भरणी मातरम्‌ ॥ बन्देमातरम ॥ 
- बंकिमचंद्र चटर्जी 


भारतवर्ष 


सिम्फलपाअरककी 





जय जयथ प्यारा भारत देश । 


जञय जय प्यारा जग से न्यारा, 

शोभित सारा देश हमारा । 
जगत-मुकुट जगदीश-दुलार, 

जय सोभाग्य-छुदेश || जय जय० 
प्यारादेश जय देशेस, 

अजय अशेष सदय विशेष । 
जहां न सम्भव अधघ का लेंश, 

सम्भत्र केवल पुण्य प्रवेश ॥ जथ जय० 
खर्गिक शीश फूल पृथ्वी का, 

प्रेम भूल प्रिय लोक त्रयी का । 


स्वतंत्रता को पुकार | 


कक» ओऋ+ 


है हि व्याप्त टली जनक अलीीष ताज >भ ड 


ज्यों निशि का राकेश ॥ जय जय॒०७ 
जय जय शुश्र हित्ाचल गंगा, 

कलरव निरम कलोलिन गंगा । 
भानु प्रतापनचमछूंत अंगा, 

तेज पुञज्ञ॒ तप वेश ॥ जय जय० 
जग में कोटि कोटि जुग जीबे, 

जीवन खुलभ अमी रख पीचे' । 
खुखद वितान सुकृत का सीचे, 

रहे खतनन्‍्त्र हमेश ॥ जय जय० 

लल्‍त्रीधर पाठक 


भारत-वन्दना । 





है, 
जयति हिन्द्‌ | प्रिय खदेश, भारत | जय जय !! 
पावन, जग पूज्य वेश, भारत ! जय जय 
तेरी भूमि पांवच्र खदा है,माता खुख की खान | 
जिसके अश्चल में पछती है, तीस कोटि संतान ॥ 
सुजल, सुफर, चिपुल अन्न, रल राशि से प्रपन्न । 
हिम गिरि शिर छ॒त्र रुचिर, शोसित खुख सय ॥ 
जयति, हिन्द्र | प्रिय ख़देश, भारत ! जय जय # 


४ सखतंत्रता को पुकार | 


लीला मय लीला करते हैं, ले लें कर अचतार | 
जब जब तुझ पर आफृत आती, दरते हैं हरि भार ॥ 
खल दल का कर विनाश, भरते हैं नव प्रकाश | 
कमंयोग ज्ञान “भानु का करें डदय ॥ 
जयति हिन्द ! प्रिय खदंश, भारत | जय जय ![! 

तेरे अगणित वीर गणों का, गूज़ रहा शुणगान | 

विविध देवियों ने दुर्गा हो, दिखलाया उत्थान ॥ 
खुत; घ्रव, प्रहछ्ाद, अटल, जिनकी जग कीति अचल | 
विमल, बल, स्वधर्म भरे, प्राप्त की विजय ॥ 
जयति हिन्द ! प्रिय खेदेश, भारत |! जय जय ![! 

गुरुता तेरी प्रगटित जग में, है सब से णंचोन। 

वे सब राट्र पढ़े तुकसे ही, जे अब कहने होन॥ 
विदित सरल तव प्रभाव, प्रकट पड़ा तब प्रभाव | 
कुटिल काल ज्ञाल डाल, हस रहा अदय ॥ 
जयति दिन्द्‌ | प्रिय खदेश, भारत ! हुय ज्ञय !! 

नींद जब कभी तुभका आतो हे। जाती है भूल । 

अवसर पाकर यही भूल हाय ! हलतो शांले ॥ 
प्रकटित गंति आज़ यंही, व्यंधित असित मात मही 
अब तो द्ूगा खोल देव है सदय ॥ 
जयति हिन्द ! प्रिय खदेश, भारत ! जय जय |! 
कोन अधंम होगा जो तेरा, बिसरायेगा ध्यान । 
साइस, पेय, शांति बल पाकर, सजग हुई समन्‍्तान ॥ 


स्वतंत्रता को पकार | (2 


ऑष्ककानीनरयर पका पक कर भिकर यक डर जा कर अत पक अर थे हक, # ७. हा थक्‍हक. ता 


कर अंब बलिदान कठिन, होगे सब पुत्र उऋण। 
दांस्य पास काट. करंगे तुझे अभय ॥ 
ज्यति हिन्द | प्रिय खदेश, सारत ! जय जय 
पावन जग पूज्य वेश, सारत * ज्ञय जय ४ 
--द्वारकाप्रसाद गुप्त, '+सिकेन्द! 


करनी जलन तलाच सत्र समर, अमन... अल्‍रमनमनन-ममफय 


भारत-वन्दना 


ज़्० नर गन मन>-मधुप म्ालती पुहुप खुहावन । 
'ज्ञयति विदुध-मन-विमल सलिल-सरसिज्ञ मन भावन ॥ 
ज्ञय छित-तल--सुभ-सुमन - विटप-खुन्दर- कुसुमाकर । 
जथति सो क दारिद, दुख--निमिर--झुचण्ड दिवाकर ॥ 
हे विमल-प्रेम- पूरन सुभग, पावन भारत माद्‌ कर | 
तुबच्च एनन मह हम प्रेमसों सीस नवावहिं जोरि कर ॥१॥ 
जय विवेक, गुन--जुत आरज सज्लन मनरंजन । 
खुचि आरज--कुछ -गंधि - खुवासित-खुखद- प्रभंजन ॥ 
जय गत ऋषि -गन -विटप-एहित-आराम-खुऊजर | 
जयति सकल खुख, प्रीति, मेोदू-मय खरग खु भूपर ॥ 
हे सकल-देस -सि र-प्रु ऋूट-मति, आरज़ गन छुचि प्रेम घर | 
तुध चरनन महँ हम प्रम सो सीस नवावहिं ज्वेरि कर ॥२। 
जयति दुखित आरज्ञ सज्जन -होतल खीतल कर । 
निन्न प्रचण्ड -प्रताप-चप्रकेम्पित-चरती-तल कर ॥ 


५ स्वतंत्रता को पुकार 
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जयति सत्व सुख कृत प्रदान निज, अपरन रच्छक । 
सुदर अज्ननि आरति दे लतूत आपुहिं भच्छक ॥ 
जय जयति दिवस-प्राचोन-पमथधि-छुन्दर-भारत -देश-चर । 
तुब चरनन महँ हम प्रेमलोी सीस नवाबहिं जेरि कर ॥३॥ 
जयति विन्ध्य गिरित्र्थ करधनी-झुन्दर -घारक | 
जयति महा सागर -नागर >क्त -निञज्ञ॒ परिचारक ॥ 
जय तुन-प्य-नितत -अलित-खुक्रामल हरित वसन छूत | 
गंगा यत्रुना जुगल -धार-जिन छुन्दर-सुक छत ॥ 
है अनजल मनेाहर-दृश्य-मय हिमगिरि-निज्र-सिर-मुकट कर । 
तुव चरनन महँ हम प्रेम सो सीख नवरायहिं जारि कर ॥४॥ 
जयति विविश्र विधि द्रव्य होश मनि-कंचन--दायक | 
जय निञ्ञ कृत उत्पन्न दिय ओषधि खुख दायक ॥ 
जयति महा रमनीके, भाद, मंगलमय खुम-थल । 
जय खुचि आरज्ञ-गन-मराल-कुछ-दवित मानस-कल ॥ 
है देश सोख्यमय प्रान प्रिय छुत-छुखमा खुन्द्र खुधर । 


तुबच वरनन महंँ हम प्रेमलों सोस नवावहिं जेरि कर ॥५॥ 
--ठाकुरप्रसाद शर्म्मा 


भारत वन्दना 
जय जय भारत भूमि भवानी । 
जञाकी सुयश पताऊा जग के दवहु' दिशि फदरानों। 
सब खुख सामश्री पूरित ऋतु खकल समान्र साद्षानो ॥ जय० 


दा 
स्वतंत्रता की पुकार | $ 
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ज्ञाकी श्री साभथा लखि अलका अरु अमरावतो खिसानी। 
घम सूर ज़ित उग्यो नोति जहाँ गई प्रथम पहिचानी ॥ ज्य० 


सररमका2 कप, //* चर, व ढक, ब०क, धग् न्‍. हर ८ रा. 


सकल कल्ना गुन सहित सभ्यता जहँ से सबहि खुस्ानी | 
भये असंख्य जहाँ येगी तापस ऋषिवर मुनि ज्ञानी ॥ जञय० 
विद्वुध विप्र, विज्ञान सकल विद्या जिन तें जग जानी | 
जग विजयी नृप रहे कबहुं ऊह न्‍्यायनिरत गुन खानी ॥ जय० 
जिन प्रताप सुर अखु रन हू की हिस्मत विनसि विलानी । 
कालहु सम अरि तन समभत जहाँ के छ्त्री अभिमानी ॥ ज्ञय० 
वीर वधू बुध जननि रहीं लाखन जित खतो खयानी । 
कोटि काटि जित काथि पतोी रत वनिक वनिक घत दानी ॥ ज़य« 
सेवत शिवप यथातरित सेचा सूद सम्तद्धि बढ़ानी। 
ज्ञाका अन्न खाय एऐंडति ज्ञगण' जाति अनेक अधानी ॥ जञय० 
जाकी सम्पति लुटत हजारन बरसनहूं न खोटानी | 
सहस सहस वरिसन दुख नितनव, जे न ग्लानि उर आनी ॥ जय ० 
धन्य घन्य पूरव सम जग नृपगंत प्न अजहुं लुभानी । 
प्रमत तीस कोटि ज्ञ़न अज़हुं जेरि ज्ुग पानी ॥ 'जय० 
जिनमें रभालऋ एकता लखि जगमति सहमि सकाती । 
ईस कृपा लहि बहुरि प्रेम घत बतहु सेई छव्रि छाती ॥ जय० 
सेई प्रताप शुत जर गवित हो मरी पुरो घन घानी ॥ जय«* 


-- बदुरी नारायण चोधरी 


ड़ स्वतंत्रता की पुकार ; 


जननी के प्रति : 


फ्ि्ल््च्च्स्ज्य 
जननी जन्म भूमि अभिवन्दन । 
देवी ! कोटि कोटि बालक हम तेरी गोदी में पलते हैं; 
तेरा शुचि, शीतछ, जरू पीकर नित्य फूलते है, फलते है । 
रंग रेंग कर घुटनों के बल अथंबा दौड़ दौड़ *लते हैं; 
लेकर तेरी धूल, प्रेम से अपने अंगों में मरते हैं! 
हरी भरा तेरा अश्चल ही हे मानों सच्चा ननन्‍्दन बन। 
जननी जन्म भूमि अभिवन्दन ॥ 
जब हम तेरी याद भूल कर माया में फँस कर सोते हैं; 
तब हम तुझका खाकर इतने दीन-हीन व्याकुल होते हैं । 
भूखे, प्याले, नंगे रहकर, हा | हम विलख बिलख रोते, हैं; 
पराधीन होकर अशक्त बन खाकर मार भार ढोते हैं ! 
अत्याचारों से पोड़ित हे! करते हैं हम करुणा - ऋन्‍्द्न । 
जननी अन्म भूमि अभिवन्द्न ॥ 
दुखी देख कर हमें अरी माँ ! तू भी मन में ढुख पाती है; 
अपने पुत्रों को दुर्गति पर तुके विशेष दया आतो है। 
यह सब हम भी देख रहे हैं, नहीं, कहीं तू छिप जातो है; 
हाय दमे शोतल करने का तू भी आँसू भर छाती हे! 
तेरी ही इच्छा से हेाता, जन - मन रन, देत्य निकरंदुन | 
ज्ञननी जन्म भूमि अभिवन्दन ॥ 





स्वतंत्रता की पुकार । & 
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तू अब भो है पास हमारे, माँ हम क्या तुझसे नन्‍यारे हैं? 
हिन्दू-सुसलमान-ईसाई, सब तुकको समान थ्यारे हैं। 
ऊंच-नीच नर-नारी सम हैं, तेरी आँखों के तारे हैं; 
तेरी सेवा भूल गये हैं, हाय इलो से मन मारे हैं! 
आर विवश हो भोग रहे हैं ऋूर कंस--कुछ का दुःशाखन। 
जननी जन्म भूमि अशिवन्द्न ॥ 
पूर्ण पवित्र हृदय से माता जब हम तेरा ध्यान करेंगे; 
अपना निन्दित खार्थ छोड़ कर बार बार बलिदान करेगे, 
काराग्रह भें जाकर तेरा आदर से आह्ान करेंगे; 
ओर एक स्वर से सब मिल कर तेरा ही शुणगान करेंगे। 
कर्म--भूमि में तू बीरों को दर्शव दे काटेगी बन्धन 
जननी जन्म भूमि अभिवन्दन ॥ 
यदि हम सुकको पहचानेंगे तो अवश्य तुकको पावेंगे; 
पूण खतंत्र बनेंगे, तुकको भी ज़य--माला पहनावेंगे ! 
तेरी विमल कीर्ति का भंडा देश देश में फहरावेंगे; 
तिरूकोत्सव में सुर गण तुक पर फूल खुशो से बरखावेंगे ! 
'निशे चरणों में सह्ष हम करते हैं अपित तन, मन, घन । 
जननी जन्म भूमि असिवन्द्‌व ॥ 


--एछ शघ्टीएप आतपया 


] 





१७ स्वतंत्रता को पुकार | 
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मात भूमि । 

वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरी । 
पावन परम जहां की, मंज्जुल महात्मघारा। 
पहिले ही पहिले देखा, जिसने प्रभात प्यारा ॥ 
खुरलोक से भी अज्ञुपम, ऋषियें ने जिसके गाया । 
देवेश का जहां पर, अवतार लेना भाया॥ 

वह मातृभू म मेरी, वह पित्भूमि मेरो ॥१॥ 
ऊँचा ललाट जिसका, हिम गिरि चमक रहा है । 
सुवरन किरीट जिख पर; आदित्य रख रहा है ॥ 
साक्षात्‌ शिव की सूरत, जो रूब प्रकार उज्दल | 
बहता है जिसके सिर से, गंगा का नोर निरमल ॥ 

वह मातृभूमि मेरी, चह पितृभूमि मेरी ॥२॥ 
सर्वोपकार जिसके, जीवन का चुत रहा है। 
प्रकृ्ती पुनीत जिसकी निरभय मझदुर महा है ॥ 
जहां शान्ति अपना करतव, करना न चूकती थी । 
कोमलर-कलाप-केकिल कमनीय कूकती थी॥ 

वह मांतृभूमि मेरी, वह पिठ्भूमि मेरी ॥३॥ 
वर वीरता का वैभव, छाया जहाँ घना था। 
छिटका हुआ जहां पर, विद्या का चांदना था ॥ 
पूरी हुई सदा से, जहाँ धर्म की पिपासा। 
सत्संस्कत पियारी, जहँ की थी मातृभाषा ॥ 


वह मातृभूमि मेरी, वह पितृभूमि मेरो ॥७॥ 
--ह त्य नारायण कविर्तल 
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स्वतंत्रता की पुकार | ११ 
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राष्ट्रीय प्राथेना ।* 
विमल भूमि जे, 
घज़ल, सफल, रुद्छ, सबलू, अम्ल, भूमि जे । 
विमल भूमि जे | द 
प्रकृति-देचि अंक बसत, जल-निधि नित पद्‌ परसत, 
दिमगिरि दर मुकुट ठढसत--घवल भूमि जै ॥ विमरू० ॥ 
जे स-भेद्‌ चार वेद, जे पुरान--चन अभेद, 
दुशन, स्घ॒ति-युत अ खेद--नवल भूमि जै॥ बिमल० ॥ 
सिंध, गंग, यमुन खु-जल अगनित नित फलत सु-फल, 
सिकक्‍ख, राजपूत सु-दलू--सबरू भूमि जे॥ विमल० ॥ 
सत्याग्रहि-जननि भूमि, धर्मात्नहि करनि भूमि, 
अगजग सुख भरनि भूमि**सरल भूमि जे॥ विमलक० ॥ 
राम की पवित्र भूमि, श्याम की पवित्र भूमि, 
गोतम खु-चरित्र भूमि--सकल भूमि जै ॥ विमरू० ॥ 
जे अशोक अकबर कर, जे प्रताप, शिव सुख घर, 
द्रशन तव चहत अमर--अचल भूमि जे ॥ 
बिमल भूमि जे । 


--पांदेप बेचन शर्मा उद्य! 








कै बपये क्त राष्ट्रीय गान परीक्षा में उत्तम कोडि का माना गया, 
जिसके लिए कानपुर के श्री बेमीमाथव खन्ना ने रवयिता को ५१) का! 
पुरश्कार प्रदान किया | 


१२ स्वतंत्रता की पुकार | 


अर, # व, ## व बसहर मय 
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सारलत । 
जन्म भूमि भारत । 


की दीन शक भय या अंग बी आय 


ज्ञिस पर गिर कर उद्र दरी से जन्म लिया था। 
जिसका खांकर अन्न सुधा सम ,नीर पिया था॥ 
ज्ञिससे हमके प्राप्त हुण खुख साधन सारे | 
जिंस पर हुये समाभम हमारे पूवज सारे ॥ 
वह पुण्यभूमि भारत यही, हम इसकी रून्‍तान हें। 
कर इसकी सेवा हृदय से पा सकते सम्मान हैं ॥१॥ 


जिसके तीनों ओर महोदधि रत्नाकर है । 
उत्तर मे हिमरासि रुप सर्वोच्च शिखर है ॥ 
जिसमें प्रकृति विकास रम्य ऋतु-फम उत्तम है । 
जोब जनन्‍्तु फल-फूल, श्स्य अद्भुत अनुपम है ॥ 
पूृथवी पर केाई (देश भी इसके नहों समान :है। 
इस दिव्य देशमें जन्म का हमें बहुत अभिमान है॥२॥ 


सब कुछ है, पर नहीं यहां अब विद्याबल है। 
वर व्यवसाय विहदीन दीन-दल में हलचल है॥ 
लुप्त मेल का मन्त्र भूल सी गई खुशिक्षा । 
नित्य नया दुभिक्ष, रही भिक्षा न तितिक्षा॥ 
(ही. नाम के हाय अब भारत की प्राचीनता। 
हम हुए तिरस्कृत लोक में, रुला रही है दीनता॥३॥ 


खतंत्रता की पुकार | १ 
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उठो, ट्यागदें द्वेंघ, एक ही सब के मत हो । 
सीख ज्ञान-चिज्ञान कला-कोशरू उन्नत हो # 
सुख खुधार सम्पत्ति, शान्ति भारत में भरदू ॥ 
अपना जीवन इसे सहष समपंण करदे ॥ 
भारत की उन्‍नति-सिद्धि से हम सब का कब्याण है । 
इृढ़ समझो इस सिद्धांत को हम शरीर यह प्राण है ॥७॥ 
“-प ० रामनरेश जिषाठो 


०&०ह&2३$० 


भारत-प्रशंसा । 


जय जय भारत विशाल, भलकत हिम-क्रीट भारू। 
बुधि-बल-दृग-ज्वलित ज्वाल, ठेज पुंज घारी॥ 
सर-धजु-घर-खरगन-धार, आयुध खल- दल - प्रहार । 
दनुज-कुल-विदार मनुज--गन--अनन्दकारी ॥ १॥ 
विद्या-पीयूष-खान, बुध ज़न नित करत पान। 
जिभुवन--अम्ृतोपभ्ान-- करन, ताप-- हारी ॥ 
गिरवर--श्र भंग-धारि, गंग--धार--कंठ हार। 
खुर-पुर-अलुहार विश्व--बाटिका--विहारी ॥ २॥ 
डपवचन-वन-वीशथि---जाल, खुन्द्र सोई पट दुशाल । 
काछलिमाल विध्वमाएलि लिकाइलकाएइली ॥ 
अद्भुत आनन्दू-कन्द्‌ शोभा लखि ऊज्ञत चन्द। 
चन्द ते दुचन्द्‌ चारू हलनि प्यारि प्यारी ॥३४ 


१४ स्वतंत्रता की पुकार | 
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सत्य--धर्म कर्म-निष्ठ, घीर-चीर-वर-वरिष्ठ | 
सौस्यता-चिशिष्ट, शिष्ध-साद्र--सत-कारो ॥ 
'उन्नत-मन अति उदार, साधन-धन सिद्धि-ठ7र । 
अतन-रतन-निधि अपार, दीन-दोनता5री॥ ४ ॥ 
सुर-तरु के कामघेन, के हर मुख, मांग देन । 
घन-पति-भणडार ऐन, जासु जग भिखारी ॥ 
यूरप, अफगान पाल, जांचक कोन्हें निहाल | 
विश्व पाल, के गुपाल, नटवर. गिरि धारी ॥ ५ ॥ 
के यह कोई कमल-फ़ूल, कोमल आनन्द मूल । 
धूल हेत रूस हस, भोर भीर भारो ॥ 
के हरि-चरनारविन्द-मोतित-मकरन्द-विन्दु.। 
सिश्चित सुख बाग हन्द, 'श्ीधर! बलिहारी ॥ ६॥ 
“- आ्रीयर पाठक 
०ह*६2 ०० 
भारत मझमि । 
| “अर 
जय भारत भूमि भवानी, 
अमरों तक ने तेरी महिमा बारम्बार बखानी ॥ 
तेरा चन्द्र बदनवर विकसित शान्ति-खुधा-रस बरसाता है। 
झलयानिल-विश्वास निराला नव जीवन सरसाता है ॥ 
हृदय हरा कर देता है यह अश्ञल तेरी घानी । 
जय भारत भूमि भवानी ॥ (१ ॥ 


स्वतंचता को पुकार | १५ 
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तेरे उच्च हृदय हिमगिरि से गौरव-गंगा बहती है । 
ओर करुणा कालिन्दी हमको पावन करती रहती है ॥ 
मोन मगञ्न हो रही देख कर सरस्वती विधि- वाणी । 
जय भारत भूमि भवानी 8२॥ 
हेरे चघिन्न. विचित्र विभूषण हें फूलों के हारों के ॥ 
उन्नत-अश्बर-आत पत्र में रत्न जड़े हैं तारों के ॥ 
केशों से मोती भडते हैं या मेघधों से पानी । 
जय भारत भूमि भवानों ॥ ३ ॥ 
करके मां, दिग्विजय जिन्होंने विद्त विश्वजित याग किया। 
फिर तेरा झुत्पात मात्र रख सारे धन का त्याग किया॥ 
तेरे तनय हुये हैं ऐले मानी दानी ज्ञानी । 
जय भारत भूमि भवानी ॥ ७॥ 
धरद्‌ हसा हरता है तेरे शल-शक्ति की सब शंका । 
शलाकर रसने, पेरों में अब भी पड़ी कनक रुका ॥ 
वृटिश सिंह वाहिनी बनी तू विश्व पालिनी रानी । 
जय भारत भूमि भवानी ॥५॥ 
तैरा अतुल अतीतकाल है आराधन के येग्य समर्थ । 
वर्तमान साधन के हित है, और भविष्य सिद्धि के अर्थ ॥ 
भुुक्ति-मुक्ति की युक्ति, हमे तू रख अपना अभिमानी । 
जय भारत भूमि समवानी ॥ ६ ॥ 
--मे थित्नो शरण गुप्त 


श्दद खतंत्रता की पुकार । 


भारत-भूमि । 

जय जय भारत भूमि हमारी 
जय जग रंजनि, जय अघ--गंजनि, 
सम्पति--खुमति-खुकृति खुख-पं जनि, 
खुध--जन--हृदय-- सरोचर---_कजनि , 

सकल सखुकमन की महतारी । 

जय जय भारत-भूमि हमारी ॥ १ ॥ 
जय हिमप्रि-श्टंगा, सुर-सरि गया , 
साथु समाज->सुज़न सतस्ंगा , 
जय जग- छश--प्रनाश- प्रसंगा , 

सुमिरत भरत माद मन भारी । 

जय जय भारत भूमि हमारी ॥ २॥ 
जय भुवि-थश्विनि, सिन्धु-नितम्बिनि , 
जिश्युवन- प्रेय सि, प्रम-प्रलस्बिनि , 
जय जननि निज अन-अवलब्बिनि , 

जय तुअ खुअन तपोचल- घारो । 

. जय जय भारत-भूमि हमारी ॥ ३ ॥ 
जय अति सुन्दरि, जय खुख-कन्दरि , 
सती स्वधर्म-अतीच. अनन्दरि , 
जगत- ज्योति, जग- खसृष्टि- घुरन्धरि , 

श्रीधर! प्रनत प्रान वलिहारी | 
जय जय भारत-भूमि हमारी ॥ ४ ॥ 
विन “-शआरीधर पाठक: 


स्वतंत्रता की पुकाए | १७ - 
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बन्द भारत । 


बन्दे भारतवर्ष मुदारम | 
पावन आय भूमि मनभावन सरसावन झुख सारम ॥ १ ॥ 
हिम गिरि सेत मुकुट सिर ध्राजत सुर प्रसून बरसावन । 
सरन दीप जिमि कभल चरन पर सागर पाद्य दिखावन ॥ २ ऐ 
घमनी सिरा मनहं नभ सरिता बहत अभिय की धारा | 
तेंतिस कोटि बसत खुर चन तरू रोमावली अपारा॥ ३ ॥. 
गी गज चाजि रतन अश्बर घन अकछ्ष अम्ल जल पूरे। 
खुखद्‌ सघन वन नगर मनोहर हरित सस्यमय रूरे ॥ ७ ॥ 
निजञ्ञ व्यवसाय निरत खुचरित जन कलह कलुपते न्यारे। 
सत्य सिपाह सनेंह को बेडि नहिं व्यशिचार निहारे॥५॥ 
देश देश के प्राणी जीवन तेरी ही प्लुज्न छाया। 
भये कनोड़े राखि सकत नहिं तव सहाय बिन काया ॥ ६॥ 
देश काल अरू पात्र चीन्हि के दान मुक्त कर दीजे । 
लुटे न कोष, चुटे सम्पति, निजञ्ञ धर्म रहे साई कीजे ॥ ७॥ 
नीच लुटेरे जो कई ताकके तेरी दिशि तिरछोहे । 
तेंतिश कोटि उठे निर्संक श्ुज़, बने बंक हे भौहें॥ ८ ४ 
आये धन के लोभ पाए तें विनसे सच्चु घनेरे। 
जन पद्‌ तेरोडइ, तुहि प्रजापति, छत्र सीस इक तेरे॥ ६॥. 


“-रामदास गोड़ 


०ल० 2३5० 


श्द खतंत्रता की पुकार । 
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हमारा भारतवष 


भारतवर्ष हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा है, 
दुनियां भर में प्रकति देवि की आंखों कायह तारा है। 

भारतवर्ष हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा है ॥१॥ 
इसका मुकुट किरीट हिमाचल, है यज्ञोपचीत गड़गजलू, 
फल्न कर इसने विविध फ़ूलफल, सुरभि-सुयश विस्तारा है ॥ 

भारतवष हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा है ॥२॥ 
होने के बलिदान इसी पर, तीस कोटि सिर रहते तत्पर | 
कहते हैं ले गज गज कर, भारतवर्ष हमारा है ॥ 

भारतवर्ष हमारा प्यारा, भारतवर्ष हमारा है ॥१॥ 

“* बदशोनाथ भट्ठ 


मल जज 


जय जन्म भूमि 
जय जन्‍म भूमि प्यारी | 

भय विन्न दुकखहारी, खर्गीय सौख्यकारी | 

बहुव॒ल विशुद्धथारी, शुणज्ान की पिदारी ॥ जय«» 
सुन्दर समीर तेरा, हरता कलेश मेरा । 

तुकमे किया बसेरा अचतार ले मुरारी ॥ जय० 
लेरा पवित्र पानी, आरोग्य को निशानी । 

शति हाथ तब बिकानी, शुण गारहे सुरारी ॥ जय० 


स्वतंत्रता की पुकार | १्६' 
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दुगी तुही भवानी, रूब में तुही समानी । 

महिमा न जाय ज्ञानी, महिमा महा तुम्हारो ।ज्ञय० 
'खसजला, तुही है सफला, कमला तुही है अमला 

चिमला तुही है प्रबला, अतुला तुद्दी सुखारी ॥ जय ० 
सेरो हरी लताएं, छिटका रही छटाएँ । 

गिरि कन्द्रा तटाएं, छवि छा रही अपारी ॥ जय० 
जमुना छटा दिखाती, है मन्द मन्द जाती। 

गड़ा हृदय छुमाती, वह पाप ताप हारो॥ जय० 
'फल फूल फूल फलते, दुख देन्य शूल दलते । 

सब देश तुभसे पलते, तेरे सभी मिखारी ॥ जय० 
झुत तीस काटि प्यारे, गुण गा रहे तिहारे । 

अपराध सब हमारे, मादा क्षमी विचारी ॥ जय७ 
तब पाद पद्म ध्यावें, दुशति सभी नसाचे। 

होवे खतंत्र गावे, जय जन्मभूमि प्यारी ॥ जय० 

“- इरिश्चण्द्र देव बमों 


लन्‍न्‍ है पे $ ००० 
लेरो छात्र । 
हे मेरे प्रभु! व्याप्त हैे। रही है तेजी छबि जिश्ुव॒न में ! 
€ंरटी ही छथि का दिकास है का को वाणी में, मन मे ॥ 


भाता के निःखा्थ नेंह में, प्रेम म्यी को भाया में। 
बालक के वेक्‍मल अधरों पर, मधुर हास्य की छाया में ॥ 


२७ खतंत्रता की पुकार । 


पतिब्रता नारी के बल में, वृद्धो के लोलुप मन में । 
होनहार युवकों के निर्मल ब्रह्मचय मय यौवन में॥ 
तृण की लघुता में, पर्वत की गवं-भरी गौरवता में। 
तेरी ही छबि का विकाश है रजनी की नीरचता में | 
ऊषा की चंचल समीर में, खेतों में, खलियानों में । 
गाते हुये गीत खुख दुख के सरल खभाव किसानों में ॥ 
श्रमी किन्तु निधन मजूर की अति छोटी अभ्छाषा में | 
पति को बाद जोहती बेठी गरीबनोी की आशा पें॥| 
भूख प्यास से दलित दीन की मर्म भेदिनी आहों में। 
दुशख्चियों के निराश आंख में, प्रेमी ज़न की राहों में ॥ 
मुग्ध मार के सरस नृत्य में, के।किल के पंचम स्वर में । 
बन पुष्पों के खाभिमान में, कलियों के सुन्दर घर में ॥ 
निर्जनता की व्याकुलता में, रूध्या के संकीतन में । 
तेरी ही छबि का विकास है सनन्‍्तत परहित चिन्तन में ॥ 
विलसन के चोद्ह नियमों में, कसर की दृढ़ आशा में । 
लेनिन के उस साम्यबाद में, रीडिंग की सदठ॒भाषा में ॥ 
गाँधी जी के आत्म-यज्ञ में, भारत की अभिल्वाषा में | 
तेरी ही छबि का विकाश है भिन्न प्िन्न परिभाषा में ॥ 
हम है अति असहाय, शरण में प्रभुचर ! तेरी आये हे । 
पूरे हों मन में खराज्य के जो उद्दगार. समाये हैं॥ 
“प० शामनरेश ब्लिपाठी 
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स्वतंत्रता की पुकार । श्र 


हि हि दे कस व #प् कि डपि माफ आ चहल ह ६४८ जी कक (5 हक लीक 8 


विनीत विनतो” 

रघुनन्द ! दुष्भंजन !!; खुन लो पुकार खामी । 

थल मध्य खल बढ़े हैं; पापी, कुवाट-गामोी ॥ 

भारत बसुन्धरा को ; गति दीन हो रही है | 

बीतीं सहस्त्र वर्ष; शब तक भी रो रही है ॥ 
कल छिद्रग, छल, कपद का; दुष्टन पत्यक्ष दीजझे । 
जगदीश ! यह विनय है; भारत स्वतत्र कीज्ञ ॥ १॥ 

प्रहाद भक्त-तारन; नसिंह रूप धारा । 

जग कष्ट से उबारन; दशफन्‍्ध, केस मारा ॥ 

पापी सुम्तुक्ति पाते; जब भक्ति आप |! देते । 

उद्धार हेतु भक्तन; अबतार आप छेते ॥ 
भगवान [| भक्तरंजन ![; प्याला सुप्रेम पीज । 
ज्ञगदीश ! यह चिनय है, भारत स्वतंत्र कोजे ॥२॥ 

संताप-शाप-- पीड़ित, पाषाण-तारि तारो 

पापिष्ठ क॑घ दूती; वह पूतना खंहारी ॥ 

जब भक्त ने पुकारा; प्रश्ु चाहि जाहि तारा। 

क्या पाप है। हमारा ? जो कष्ट नाहिं टारा ॥ 
गहता है आश भारत, तेरे ही रंग भीज ! 
जगदीश ! यह विनय है, भारत स्वतंत्र कीज़॥ ३ ॥ 

प्रभु | पूर्व प्रण किया था, कलक्ष्याचतार छंगा । 

भारत के शत्रओं का, विध्चंश में करूंगा ॥ 


२२ खतंत्रता की पुकार । 
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ते 


गारत है भव्य भारत, आरत-हरन ! बचाओ । 
आ करके जन्म भू एर, पूरब छटा दिखाओं ॥ 
क्या शेष है परीक्षा ?, अवतार नाथ | हछीजे | 
< दि 
जगदोश ! यह विनय है, भारत स्वतंत्र कीजे॥४॥ 
--भ्री० पन्नाश्ाल वर्मा बांचन॑ 


आक०१"- अलदीमयी, 6.९0 ७००० 


भारतमाता की आह भरी इकार ; 
गर सूरत है मेरी देखने आये कोई । 
कोन है किस्सये ग्रम जिसको सुनाये कोई ॥ 
कहती है रोके यह हर एक से भारत माता। 
मुझको कमज़ोर समझ के न सताये केाई ॥ 
दूध' बचपन में सपू्तों को पिलछाया मेने । 
अब बुढ़ापे में दवा मुभको पिलाये कोई ॥ 
जोफ़ ऐसा है कि चलने में गिरी हुती हूं । 
दोनों हाथों से मुझे आके उठाये कोई ॥ 
मेंने बिगड़ी हुई तकदीर चनाई सब को । 
मेरी बिगड़ी हुई तकदीर बनाये कोई ॥ 
बाप को बेटे से है भाई को भाई से मलाल। 
रज़ आपस में जो है इसको मिटाये कोई ॥ 
मेने बचपन में बहुत नाज्ञ उठाये सब के | 
अब जईफ़ी में मेरा नाज़ उठाये कोई ॥ 


स्वतंत्रता की पुकार । ४9 
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कर. 


क्या गिनाने ही को अनंफास है यह तीस कशोड़ ! 
काम एक मेरो मुसीबत में तो आये कोई । 
यह ज़माने की हैं ख़ूबी यह मुकुदर की है बात। 
चैन से साोये कोई चैन न पाये कोई ॥ 
ख्वाब गफ़लत में पड़े सोते हैं अहले वतन ॥ 
होश में लाये कोई इनको जगाये कोई 
फिर न चिस्मिलऊ रहे दुनियां मे कोई ऐ. बिस्मिल। 
फिर ज़माने में न आज़ार उठाये कोई ॥ 

--बविप्रमिल 

्स्ल्ल्त््स्ल्पर्‌ 


महात्मागांघी-गुणगान । 
कवित्त 

पेसी अभेय्य उच्च अधिचल हिये में शक्ति, 

हमने न देखी .कहों विन्ध्य के पहाड़ में | 
त्योही निर्भीक घोर क्रूर कम्पकारी स्वर, 

दुलभ सिन्धु गजंन में न सिंह के दहाड़ में ॥ 
सत्यता न देखी ऐसी हरिचन्द दधोच हू में, 

देशभक्ति हू न रूखी जीवित मेवाड़ में । 
फहाँ ते बटोर विध्व शक्ति भमरि दीन्‍्ही नाथ, 

“माधव” या गाँधी जो के सुद्दी भर हाड़ में ॥१॥ 

न ने न मः 


यड स्वतंत्रता की पुकार । 
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तेरे तिहारते ही भारत के ज्ञागे भाग, 
सद्यिन की सूखी साख बीच प्राण परिगों | 
'लेरे निहारते स्वतन्त्रता सचेत भई, 
दासता कपूतिनी [का मानो पूत मरिगों ! 
' तेरे पुकारत, हिन्दू मुस्लिम दोड आन मिले, 
सांच्यों खर तेरो सप्त सिन्धु पार करियों। 
“म्राधव” अनोखे तब जादू भरे खेल देखि, 
चोरन छिछोरन उर भारी दाह भरिगों ॥२॥ 
्ः नै शः मै 
'साधु-बृत्ति सूछम-तन सादगी निदहार तेरी, 
कोन कहेगो तोकू प्रबल महारथो ॥ 
स्थाग दियो सबंस वाद्मो प्राण हिन्द दीनन पे, 
जग नाहों देख्यों मैंने तोसम पुरुषारथी | 
भारत स्वाधीन हेत सांपन ते बेर ठान्यो, 
देव है कि किन्नर ऐसे! कोन परमारथी ॥ 
शंका जो होत “माधव” साँची तो बता दे में। हि, 
आये है कि गाँधी बत पारथ को सारथी ॥0३॥ 
“-प 0 माधव शुक्‌ 


“दस््व्स्टट- 


खतंत्रता की पुकार । ५ 
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जय जयति हिन्दुस्तान की । 


मम न 3 आप का की 








जयति जय भारत भवानी, जय तिलक भगवान की । 
गोखले की हो बिज्य, जय लाज्ञपत बलवान की ॥ 
कर्म्मचन्द मोहन की जय हो तीथं कारागार में । 

हो बिज्ञय संसार में गात्धथी के गौरव गान की ॥ 
शोकत मुहम्मद की विज्यय जय जयति शौकत शान की । 
खचित्तरज़नन को बिजय जय नेहरू क्रोमान की ॥ 

अय जवाहिर लाछ की जय किचलू्‌ ओ भरबिन्द की । 
प्रदूनमाहत की बिज्ञय हो देश हित बलिदान की ॥ 
जय रहे हिन्दू ओ मुसलिय एकता को जय रहे | 
आत्म गौरव की विज्ञय जब जयति हिन्दुस्तान को | 
जय रहे सत्याग्रह अरू सत्य-पय की जय रहे । 

जय रहे चल! सुदशन हिन्द की सनन्‍्तान को ॥ 


“० उमादत्त शर्मों 
एड: 59% 
"कार ॥ 
हैः 


माद्रे हिन्द्‌ पुकारे है कन्हैया आज्ञा, 
आज्ञा २ मेरी बिगड़ी के बनेया आजा । 


्द् स्वतंत्रता की पुकार | 
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लाज़ अब रख ले ऐ मेरी भी मुरारी प्यारे, 
आजा दुखियाओं का दुख दूर करेया आज्ञा | 
रंग बदरंग हुआ जाता है मेरा अब तो, 

ऐ मेरेकारे! तू गोरों से बचेया आज्ञा | 

दुःख से कितनों को तुमने है छुटाया मे।हन : 
आजा ऐ द्रौपदी की. छाज रखेया आजा । 
मुझको तेरा ही सहारा है भरोसा तेरा, 
आजा २ श्रब॒ ऐ काली के नथेया आज्ञा । 

तेरे भारत को डुबोना चाहते हैं ये ज़ालिम, 
आजा ऐ नख पे गिरिवर की उठया आजा | 
जेल में सड़ते हैं पड़े कब से भारतवासी, 
देवकी बसुरेव के बंधन के करटेया आजा | 
कटती हैं, कलूपती हैं तेरी प्यारी ये गाए, 
आजा गोपाल मेरी गौओं के रखेया आजा । 
में लुटी जाती हूं, दुनिया से मिटी जाती हूं, 


आज्ञा २ मेरी उजड़ी के बसैया आज्ञा । 
तेरे बिन देख तड़पते हैं ये भारतवासी, 


आके दुख दूर.कर बंघी के बजैया आजा | 
में तड़पती हूं दफा ग्राह के फंदे में फैंसी, 
आज्ञा ऐे चक्र सुदर्शन के चलैया आज्ञा । 


रख जल 
4 


स्वतंत्रता की पुकार | २७ 
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विजयोत्सव , 
०*ई3४०:+#ई० 


सहकर आज कमंबीरों ने रिपु-दल का पाशबिक प्रहार, 
अखहयोग-उत्कर्ष बढ़ाकर किया बह्तित सारा संसार | 
ठिठकी सी रह गई क्रूरता, पंगुबनी पशुता देखो, 
अगपर अटल अभय बीरों की आत्म-शक्ति-क्षमता देखो । 
रण-भे रे बज उठी आज़ यह बीरों पर कया घार हुआ, 
क्र हृदय भी उठे दृहल, कया शठता का संहार हुआ ? 
सत्य, घय के लिंह-नाद से नवयुग-प्रभा-प्रसार हुआ, 
दास्य-पाश से व्याथित देश का आत्मिक बल आधार हुआ | 
सप्त महारथियों ने मिलकर चक्रब्यूह-गढ़ भंग किया, 
देवासुर--संग्राम कही या असहयोग रण-रंग किया । 
मात-भूमि के लिये जिन्होंने मर भमिटना खीकार किया, 
देश-प्रेम-उपहार छोह-लड़ियों का अनुपम हार लिया | 
परम कंटकाकीण मार्ग से किचित पद पीछे न टले. 
माता के बाँके वीर, लड़ाके, बलियेदी की ओर चले । 
उत्छाह-उपमंग हृदय में है, कष्टठों की कुछ परवाह नहीं, 
हँसते हँसते बलि जायेंगे प८ मुंह से निकले आह नहीं | 
उठो, बीर गण | आज मातृ-मन्द्रि का पुनरूत्थान करें, 
सेनिक बनकर अपतशयेगग-रण में सहर्ष बलिदान करें । 


श्द्ध खतंत्ता को पुकार | 


कामय. 8 ढक ढ3क्‍तीी के ही 5 जाके नाक #त ल्‍ी आओ जि हो आओ आ 5 ४) 


आत्मत्याग सब करें, सु्द्‌ स्वातंत्य-सुधा का पान करें, 
विज्ञयी बनकर भारतीय फिर विज्योत्सव का गान करे । 
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सुरेन्द्र शर्मा 


बीर अतिज्ञा ! 
>ह5)०-+६० 

आधे विश्व अनेकों आवचें स्वागत करते जावेंगे । 

आगे पैर बढ़ा कर अपने पीछे नहीं हटावबेंगे ॥ 
माठ्देचि | की बलिबेदी पर अपना शीश चढ़ावेंगे । 

जीवन दे देकर जीवन को जाशणति ज्योति जगायवेंगे ॥ 
मर कर अमर बीज बोचेंगे जीवन मुक्त कद्दावेंगे | 

निन्ञ श्रोणित से समय प्रेत की पूरो प्यास बुरावेंगे ॥ 
इप्ट सिद्धि हित हँसते २ फाँसी पर चढ़ जावेंगे। 

तोप तीर तलवार तमंचा क्या हमको डर पाबेंगे ॥ 
मंत्र मुग्ध मापरा मंदिर में बियदह्ोप जछावेंगे । 

अति आशंक हो सूत्यु अंक को पिय पर्यक बनावचेंगे। 
निवासन योगासन होगा जहाँ समाधि लगावेंगे । 

कारागार कृष्ण का घर है उससे करा घबराबवेगे॥ 
मोहन मंत्र ज़पगे ज्ञिससे कमंचन्द्र बन जावेंगे.। 


खतंत्रता की पुकार । २६ 


उरकनटापनट मे हरी की जाके कि ही 85 5 व चजा५े आम यम सी भीम चेन न्न 








सरस भाव अन रस भोजन कर घट रसमेर पिशावेंगे ॥ 
जगन्नाथ नगरी में जा कर जाति भेद. बिसरावेंगे । 
अपना अहोभाग्य समर्फकोगे अपनों को अप शववेंगे 
चक्की में दुख के दानों को दल २ दाल निकालेंग॑ । 
सरसों पेलेंगे कोल्ह में खल की खाल निका्ेंगे ॥ 
रामबश बरू बद्धितकरके रावण बंश नसावेंगे। 
ईश्वर को इच्छा पूरी कर मन चाहा फल पावेंगे | 
: --स्वंतत्न 
नस * « 
हमारा अद्भुत सश्याम | 
यह शुभ खराज्य के लिये हमारा अदुभ्ुत है संत्राम । 
नाना शख्त्र सजा रही, मदमाती सरकार । 
जनता के है हाथ में, सत्याग्रह हथियार ॥ 
नहों है प्रतिहिंसा का काम | हमारा ०॥१॥ 
उधर प्रकट है अति प्रवक्त पशु बल दल. का फोप | 
इधर शांति के साथ में चरखाही है तोप ॥ 
रहेगा चलता आठो याम | हमारा ०॥५॥ 
अन्यायी अन्याय को रहे बढ़ाते ख़ब । 
पाप--सिन्धु में आपही कभी जायेगे हूछ ॥ 
सहें हम कष्ट हृदय को थाम | हमारा ०॥३॥ 
भारत जगत प्रासद्ध है तपस्ियों का देश | 


मी आय भी जी 5 4७.० हक आओ कक के हर परत आजा करी फ्री जब कन्या बम दुक, 


३० खतंत्रता की पुकार | 
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तप बल कर देगा बिफर शिपु दल के उद्देश ॥ 
नहोगा निन्यन्याय का काम | हमारा ० ॥७॥ 


. “>निश्चख 
महात्मा जी का जेल जाना । 


गांधी का जेल जाना हमको बता रहा है । 

सशथ्याई ओ अहिंसा का राब छा रहा है ॥ 

कर के दिखाया जो कुछ मुंह से कहा है उसने । 

कतंब का इसके भारत डंका बजा रहा है ॥ 

निस्वार्थ काय करना दुः्खों पै दुःख सहना । 

पीछे कदम न रखना गाँधी सिखा रहा है ॥ 

जैकारे उठ रहे हैं संसार यश है गाता | 

भारत सपूत तेरा # मेशाज पा रहा है ॥ 

अब यज्ञ हो चुका है बलिदान है। चुका है । 

होगा स्वराज्य प्यारा ! वह वक्त आ रहा है ॥ 
“प्रेम सच्चा 


530 ८. 
न्ल्ल्राप्स्स 





# परमात्मा से साक्षात्कार । 
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भारतमाता सै प्राथना 


०6६९० 

मादरे हिन्द तू फिश ऐसे बशर पैदा कर । 

कृष्ण अर्जुन की तरह लग जिगर पैदा कर ॥ 
सत्य के माग से जे पीछे कदम को न रखें । 

तो हरिश्चन्द्‌ से फिर नूरनज़र पैदा कर ॥ 
तुभकोी आज़ाद बनाने में जो कटिवद्ध रहें | 

गांधी और तिलक से तू पिखर पैदां कर ॥ 
धर्म का जो न कभी दाथ से छोड़े अपने । 

राणाप्रताप से फिर शेर बबर पैदा कर ॥ 
जे तेरी लाज का हर वक्त रखें दिल में ध्यान । 

लाज्पतराय से भी लाखों बशर पैदा कर ॥ 
जा बिदेशों में भी जा तेरे तरक्की चाहें । 

गोखले जैसे तू अब और सी नर पैदा कर ॥ 
तेरी आज्ञादी का पोधा था लगाया जिसने |... 

दादाभाई से तू दे! चार पिसर पैदा कर ॥ 
जै। खज़ाने का तेरे माल से भरना चाहें । 

मालवीय जी से तू आराम जिगर पैदा कर ॥ 
जा के मेदां में जे। दुंशमन के द्खिये नीचा । 

शिवा जी जैसे तू अब वीर बशर पैदा कर ॥ 
नेंशी उन्नति में जे। जां अपती निछावर करदें । 


9२ खतंत्रता की पुकार | 
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ते। दयानंद से अब सीना सिपर पेदा कर | 


ग्रार्थना यह है चिरंजीबव को तुमसे माता । 
है। लगन जिनके तेरी ऐसे बशर पैदा कर ॥ 


आहूवान न 
“०४६६३२२७३० 
करो अब स्वतंत्र भारतवर्ष । 
जवानी रण में आवब सहर्ष ॥१॥ 
हृदय में हो खदेश अभिमान, देश पर हो ज्ञाओ बलिदान | 
सहो नहिं मातृभूमि अपमान, सदा चाहो सब देशो त्थान ॥ 
मिटा दो भारत का अपकर्ष | जवानो० ॥२॥ 
असहयेग॒, का शस्त्र उठाओ, हिंसा भाव हृदय न राओ | 
क्रोध मेहह अरू द्वेष नशाओ, सभी देश सेवक वन जाओ ॥ 
तुम्हारा हो जीवन आदश । जवानो ० ॥३। 
( सूली पड़ी जेल में जाओ, फाँसोी चढ़ अर गोली खाओों 
बन्देमातरम्‌ तब. सी गाओ, जलावतन चाहे हो जायो 


करो “भवनाथ' देश उत्कष | 
जवानो रण में आव सहर्ष ॥७॥ 


के << 


साफ फट रा थी हा 
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लाजपत ॥ 


असीीनिलिनिनन थी नशलजलनलाओल 


है 


कोन कह सकता है कि अब भी बची है लछाजपत । 
ज्ैल में जाकर पड़ा है जब तुम्हारा 'लाजपत! ॥ 

- इक आँख वाले ने बचाई थी तुम्हारी लाजपत । 
किस काम के दो आँज् वाले खो दिया जब छाजपत ॥ 
सच मान लेंगे कोन की तुम पाँच पानीदार हो । 

गेर के हाथों पड़ा है जब तुम्हारा 'लाजपत' ॥ 

ये तुम्हारे ही भरोसे गेर भोगें राजखुख । 

वीरता है बस यही अपनी गंवाई राजपत ? 


“झा विवन [४ 


कि अर [/24 ३2०० 


जादू को लकड़ी । 
अल 
चर्खे से भारत को राज़ा बनायेंगे। 
राजा बनाय महराजा बनायेंगे ॥चर्खे ०॥ 
चर्खा चतुभु ज के चरण कमल से, 
घर घर में सूत की गंगा बहापेंगे ॥चर्खे से० ।॥ 
लन्दन की लोहे की जिन्दा कलों को, 
जादू की लकड़ी से मुर्दा बनायेंगे ॥चर्खे से०॥ 


३४ खतंत्रता की पुकार । 


गबलि गोरों के सारे गरब को 
गाँधी की आंधी से छिद में उड़ायेंगे ॥ चर्खे से०॥ 
महलों कुपडियों के नारो नरों को, 
चर्खा का ऋड़खा बजा कर जगायेंगे ॥चर्ख से०॥ 
“माधो?” खराज्य के प्याते. जनों को, 
चर्खा की वर्षा से तिर्षा बुभायेंगे ॥ चर्खे से०॥ 

| --पं० म्राचत्र शुक्र 


भांस्त सरंताज है ' 
... कवित्त | 


के 
दामादामा ० 6 


फटी सी छेगोटी धार देश उपकार किये, गाँधी सो फकीर 
कह लायो महाराज है | कोट, हेट, सूट, टाई, पेंट को जराय 
धारि खट्टर स्वदेशी राखीं भारत की लाज है । देशिन सो प्रेम 
व बिदेशिन से डाह नाहिं अहिंछा को धारि लेहु शीघ्र हो 
स्वराज है । बाह बीर “भूषण” कहां को बखान करू तेरे ही 
अताप आज्ञ भारत सरताज है | 


नील का 


_--भूषण 


स्वतंत्रता की पुकार । श्प 


७. भा्यक्ंबामाफार पक कली कक ऑ कान सिक्का ५ फैन च ७ चर फ हा. माता व. नी ,न ५ कक जाओ औीक आ #25 की नल ७ अरिक.ल पड अन्‍ ५ आफ, लक ५.ह 3. अहम चुनी, जग; ली ही ..४ न हर 8. .हा 3७८3, //?पककर पल परत ५न्‍क कक प्रमकनक हि। 


स्वराज्य चरखे से । 


“छ*४....#53' 
करेंगे मुल्क में कायम स्वरॉज्य चरखेंसे। 
मिलेगा हिन्द को फिर तख्त तोज चंरखे से ॥ 
बनेंगे विगड़े हुये काम काज़ चरखे से। 
रहैगी देश की आलम में लाज चरखे से ॥ 
हमें मशीन गनों की वह देता है धमकी । 
उद्‌ के पूं छते हम हैं मिजाज चरखे से ॥ 
जिन्होंने लूट के बीरान कर दिया भांरत । 
वसूल उनसे करेंगे खिंरांज'चरखे से ॥ 
हमें यह चक्र सुदर्शय से कम नहीं “दिन कं२! । 
मचाई धूम है दुनियाँ में आज चरखे से ॥ 
--अह्यरुय रूप दिनकश शमों 


सा 


हुब्बे बतन । 
०$०३:)७३$० 


हर एक दिल में खदाया जिस घड़ी दर्दे वतन होगा 
हमों फिर बागवाँ होंगे हमारा ही चमन होगा | 


३६ स्वतंत्रता की पुकार | 


नया लंदन न अमरीका न होंगी चीन की चीजे 
यहाँ की सारी चीज़ें हमको करना जे वतन होंगा। 
यह कह दो रिश्तेदारों से कि लाशा तब उठावेंगे 
खदेशी जिस्म पर जब यह रुतदेशी ही कफन होगा 
तो फिर हो जायगा इक साल में हमकी खराज़ हासिल, 
कि दावेदार आजादी का हर तारे कफन होगा 
कभी फिर हिन्द का नामों मुकद्दस चर्ख पर होगा, 
कभी ढाके का मछमल फिर से मशहूरे ज्ञमन होगा ६ 
कभी तो हिन्द वालों की जहाँ में क॒द्र फिर होगी, 
यहाँ का पएक्क पड़ा ढेला कहीं लाले चमन होगा | 
यह सब फरहत तभी होगा कि ज़ब आखों से देखेंगे, 
कि बाहम इत्तफाकों मेल ओ हुब्बेबतन होगा। 


वन जेल 


दश दुलारों को बधाहे ' 





(कांग्रेस की और से खागत) 


आइये देश दुलारो, तुम्हें बधाई है । 
देश के दुःख निवारो, तुम्हें बधाई है ॥ 
मादरे हिन्द हो बेताब हाय ! रोती है; 
याद्‌ कर ज़ुद्म सितम हाय; सत्र खोती है । 


स्वतत्रता की पुकार । ३३ 


अरब हि कल # 5, जब आफ #१% धर हि आशिक आफ डा 5 आय हक के फल ऑफिक लभिक 


चोकती ख्वाब में भर नींद नहों सोती है 
फफोले दिल के फ़कृत आछुओं से धघोती है| 
पोंछने आँसू पधारो, तुम्हें बधाई है। 
आइये देश दुलारो, तुम्हें बधाई है ॥ 
भेद हर तोर के भरपूर मिटाओ, आओ; 
सभी हैं एक यही भाव दिखाओ, आओ । 
देश अनुराग भरा राग खुनाओ, आशो,; 
प्रेम से हिन्द चमन सब्ज बनाओ, आओो | 
हृदय में खोफ न घारो, तुम्हें बधाई है | 
आइये देश दुलारो, तुम्हें बधाई है ॥ 
सिसकता हिन्द अभी यार जान बाकी है; 
रुक गई ओर मगर एक तान बाको है । 
दिखादों जग का कि इन्सान शान बाफ़ी है; 
होसले दिल में भरे हैं, गुमान बाकी है । 
हिन्द की नाव उबारो, तुम्हें बधाई है । 
आइये देश दुलारे, तुम्हें बधाई है ॥ 
साथ देने के समय त्यार खड़ा है देखो; 
फुतह का भी निशान ख़्ब गड़ा है देखो। 
क्या हुआ, बीच में जो गोर बड़ा है, देखो 
मद दिल के लिये पथ साऊ पड़ा है देखो 
बढ़ो हिम्मत नहीं हारो, तुम्हें बधाई है । 
इये देश दुलारो, तुम्हें बधाई है ॥ 


३८ स्वतंत्रता को पुकार । 
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हीन समभे हें तुम्हें वे ज़रूर भूल रहे; 
दिखादो उनको, यहाँ अब न वही “फूल” रहे । 
देखना, जोश ज़वानी न ये फिज्जूल रहे; 
जिगर में नक्शा खिंचा, सिक होमरूल रहे । 
जय खदेशौ की पुकारों तुम्हें बधाई है । 
आइये देश दुलारो तुम्हें बधाई है ॥ 


रा 
बिंदा ऋररो । 


ऋआउशामल 





भाई बिदा करो जाने दो | 
तपस्थियों की तपोभूमि के दर्शन कर आने हो । 
जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया था, मान कंस का चूर्ण किया था: 
वहों पहुँच जननी का बन्धन, मुझे काट आने दो । 
जहाँ तिरक भगवान रहे थे; करते गीता गान रहे थे; 
उसी पुण्य-भू में तसले पर, खुखद गान गाने दो । 
गाँधी, मेती, छाज, जहाँ हैं, अली, दास, आज्ञाद जदाँ हैं; 
सनद्‌ राष्डर-सेंवा को उस विद्यालय से पाने दो । 
अत्याचार नष्ट करने के, दप द्शिप्रियों. का हरने के 
कमंबीर बन कर्मक्षेत्र में, आज उतर जाने दो । 


स्वतंत्रता की पुकार | ३६. 
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पराध्रीनता मां की हरने, मणिप्रय मुकुट शशि पर धरने 
कुछ बलिदान 'प्रम! का भी वेदी पर चढ़ जाने दो - 
बनी गम प्र 


कक 
उन्नति होने वाली है । 
सता मत दोनों को जालिम कथामत होने बालो है । 
उसी भगवान के सन्मुख शहादत होने वाली है ॥. 
लिया है राज, धन सारा छिनाई सारी आज़ादी । 
उठे हैं से। के अब हम भी हिदायत होने वाली है ॥ 
प्रण हमने यह ठाना है कि हिन्दू शेख सब भाई 
करें प्रयार खट्दर का अब उन्नति होने वाली है ॥ 
तमन्ना है यही दिल में ज्ञुबां को बन्द रक्‍खेंगे। 
शोक से जेल ज्ञाने को अशाअत होने वाली है ॥ 
“+ राम 


8० स्वतंत्रता की पुकार | 
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हृदय-हिलोर । 
०235० 


राष्ट्र का होगा पुनरुत्थान । 
सपद कुशासन का भारत से अब हे है अवसान ! 
फिर प्रचलित प्रति घर में होगा चर्ख्रा चक्र महान ॥१॥ 
होगा चोद्ह बिद्या संपुत छोौसठ कला निधान | 
दूषणरहित विभ्वभूषण बन, लहिहे बहु सम्मान ॥२॥ 
'बैदिक शिल्प कला वेद्यक अरु, गणित शास्त्र विज्ञान | 
जिज्ञासू बन कर आवेगी, अन्य देश सनन्‍्तान ॥३॥ 
_ व्यर्थ न जायेगा तप करना कारागार स्थान | 


अधिक दिवस से हैं जो करते नेता सर्व प्रधान ॥७॥ 
भार भूमि का शीघ्र हरेंगे, राधावर भगवान । 


'हाटक, रजत, लाल! रल्ाकर बन है हिन्दुस्तात ॥५॥ 
द “-भी० लछाल/ 





न होगा ।! 


आल % मन 


(१) 
मुझ ला जहाँ में काई कंद्रे-बला न होगा । 
जोरो-लितम किसी पर यों बरमरा न होगा ॥ 
सीना सिपर हूँ हरदम तेगे जफा पे तेरे । 
धमकी अबस दिखाता तिरा गछा न होगा! ॥ 
अब छोड़ कर दभइलुक जाता हूं राह ऐली । 
जिस राह पुर-ख़तर पर कोई चलां न होग। | 
लोदा वतन का उसके होगा भछा कह से.। 
सर खाक बाग-जलछियां जिसने मलछा.न होगा ॥ 
शम्मा! के दिल को नाहक बेदादगर दुखाता |. 
लेकर किसी का हक यो तेरा भला न होगा ॥ 
(२) 
थों बेतरह किसी का ताला फिरा न होगा | 
यों बहरे बेकसी से कोई घिरा न होगा ॥ 
ढाले सितम जहाँ तक ताहृत हो तज्ञुकमें जालिम |. 
दामन का तेरे लेकिन हाथों लिरा न होगा ॥ 


ह२ खतंत्रता की पुकार । 
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देवा नशूरा«मत_» जलवा, अमन जी अगाओ आता # ५ #ीफ ९७ जा % #3 #*% #3.#% 


रख याद एक दिन यों पलटेगा यह जमाना | 
मेरा गला न होगा तेरा छुरा न होगा | 
'शर्स्मा' जो तू सहेगा दुनिया की यह ज्ञफायें । 
इसका नतीज्ञा तेरे हक में बुशा न होगा। 
->देवकछीदीत शर्मा 
०*६2/(०३+० 
है खुदा लाचार का । 
“केक ०.८१) 32५42: 
हैं दिखाते डर हमें ज्ञो आफिसर तलवार का । 
कर रहे तैयार क्या ख़द॒ मकबरा सरकार का ॥ 
नीची गदन है हमारी चार कर के देख ले । 
खतम है। जावे तुम्हारा होलिला हरबार का।॥ 
वतन पर कार्बान होने को हैं जो आगे बढ़े। 
है नहीं कुछ खोफ उनके जेल का या दार का ॥ 
आखिरश को एक दिन आयैगा वह रोजे जज्ा। 
देख लेना तब मज्ञा इस हरकते खूंख्वार का ॥ 
फकक्‍त उनका है ये बेचा 'चकः! इतराते वो क्यों । 
है उधर ताकृत इधर ते है खदा छाचार का ॥ 
“सुदर्शन नारायण पांडे 


ईं जपे 


सखतंत्रता की पुकार] घडेः 
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कब तंक' 
"्व््व्ल्ट्- 
खितम से ग्रों के ऐ विराद्र जलोगे मिस्ले कबाब कब तक | 
कटा कटा कर खुपूत मादर पियोगे खूं की शराब कब तक।॥. 
बला की गफूलत ने है दबाया, उरूज़ गुजरा जवाल आया | 
मगर न तुमकी खयाल आया रहोगे खस्ता खराब कब तक ॥. 
ज़रा तो लाज़िम है शर्म खाना गुल्लाम बनकर कुनाम पाना । 
नहों मुनासिब है मार खाना सहोगे ज्ञुब्मो अताब कब तक ॥ 
गुलाम उनके बने रहोगे बला की सरूती सभी सहैीगे । 


जबात अपनी से पर कहोगे बजा है जी हाँ जञनाव कब तक |: 
--्रोौ७ ल्ांसः 


इज्जत प॑ आ रही है । 
बज 0255 
बुलबुल चहक चहक कर तुमको जगा रही है । 
तुम नोंद के हो माते मदहोशी आ रही है ॥. 
जागो उठो प्यारा मल डाछो अपनी आंखें । 
घर बार छुट चुका है इज्जत पे आ रही है |, 
बस मुह का बन्द्‌ कर छे। कलमों के ताड़ डालो । 





४४ खतंत्रता की पुकार । 
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अब करके वह दिखाभो जो दिल में छा रही है ॥ 
बरहम हुई है महफिल परवाने हैं परेशां । 
सैयाद की नियत बद्‌ आरे चला रही है ॥ 
सीना सपर वना के डट ज्ञावोी कर के हिम्मत | 
. झुन छो सरोजिनी वह क्या खुना रही है॥ 
छूत और अछूत कैसे भारत के ,पूत सब हें । 
यह घर की खाना जंगी तुमका मिदा रहो है ॥ 
छालरुच में मौकरी के क्यों ठोकरे हो खाते । 
कैसी गुलामी दिल में यारों समा रदो हैं॥ 
घर को सँभालों अपना डाकू उमड़ डहे हैं । 
आराम तलबी तुमको नीचा दिखा रही है ॥ 
खुहबत से अपनी प्यारों रगाने हो रहे हो । 
चर्खा सँभाछों चर्खा यह गूज़ आ रही है ॥ 


“** री प्रेमसखा? 
म्ल््ह्कव्क्क०ण 
५ बे ञ् आह ;े ५2 
स्तू बहाना ह गर फर यह बहाना हे 
$ पट पल मर 


तेगलींची है ठे। फिर आँख चुराना कैसा । 
बह जे है दिल में करा बात वनाना कैसा ॥ 
तुख्ण नाचीज़ का मिट्टी में 'मिलाना कैसा । 
गुरू खिलायेगा वह .नादान मिटाना कैसा ॥ 


स्वतंत्रता की पुकार । ७५ 
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खामखा सेकड़ों इलज़ाम लगाये झुकपर । 
खें बहाना है अगर फ़िर यह बहाना केसा॥ 
 है। गया रश्के जहां दोरे खिज्ञां से बबांद । 
गुल ही जब चुन लिये बुलबुल का तराना केसा।॥ ' 
एक दो होते ते जरूमों की न करते परवाह । 
हर रगो बन्द का नासूर भुल्दाता केसा ॥ 
शर्मा पर जल गया परवाना ताउज्ञुब क्या है। 
वह तो जलने को बना उसको जछाभमा कफैेसा॥ 
जिसने सर रख दिया कदमों पै तेरी मादरे हिंद । 
उसकी नजरों में यगावा व विगाना केसा ॥ 
पेशतर आग के जलने से चुआँ उठता है -। 
जजब५ दिल के जबां बन्द दबाना केखा ॥. 
वह तो है मुलछकी मुहब्बत की कसोंटी 'शादां? । 
खोफ़ जिंदां से भला सर का भुकाना केसा ॥ 
--भरीकष बनवारीलाऊह “शादा' 


प्यारा हिन्दुस्तान । 
ध्ट्डीए डा 


परम प्राचीन करा का कुंज, बुद्धि बल शीर पराक्रम पुंज । 
अनोखी नई तिरालछो शांत, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥१॥ 


कैद स्कतंत्रताकी घुक़ार । 
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न पहिली की तिं न प्रहला/लाभ, नहीं अब रहे यहाँ श्रीराम 
'हृदय/में अबतक उनका ध्यान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥२॥ 
'बचाब्ीरों का अब तक अंश, उन्हीं का तीसकोरि यह बंश | 
सहा-दुख हुआ.न अन्तधान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥३॥ 
यहाँ पर आये कितने गर, लूटने हमको लेने बेर । 
प्रिया-पर उनका क्रम निशान, हमारा प्यारा हिन्दुस्ताव ॥४॥ 
सताकर दिखा जद्म की धूम, बनाकर गये हमें महकूम । 
कहां-तक उनका करें बयान, हमारा प्याशा हिन्दुश्तान ॥»॥ 
'आज तक रहे दुदंशा भोग, कूंगे दिन रात अनशिनत रोग | 
दबाते हमको “मरी मसान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥६॥ 
किन्तु अब करते निद्रा त्याग, लगी है देश प्रेम की लाग | 
मातृ-पूजा का विमलत विधान, हमारा प्यास हिन्दुस्तान ॥७॥ 
'कलित कश्मीरी केसर रंग, बम्बई अंग बंग सब संग! 
'चढ़ा देंगे.तन मन धन प्रान, हमारा प्यारा हिन्हुस्तान ॥८॥ 
प्रेम का पुष्पअश्र॒ का नीर, ताप त्रय तापित शुद्ध शरीर | 
उच्च-खर भुवन मे।हिनी तान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥६॥ 
“विश्व का बन्चु कर्म-पथ पदी, वही फिर होगा सारत रथी । 
सिखाने आता गीता स्वात, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥१०॥ 
“बिलपती माता | आओ नाथ, बॉस की बंशी फिर हो हाथ । 
'खुनादे कु बर कन्हेंया गान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥११॥ 
'नदों अब लीला का अवकाश, भत्ता है कैसा सत्यानाश । 
नहीं गी रहे नहीं घन घान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान ॥१२॥ 


 ब्वंतंजंता की चुंकार । है. 
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किया है हमने श्रति पथ त्याग, कलंकित काशीपुरी प्रयाग 
कृष्ण अब कैसे हो उत्थान, हमारा प्याश हिन्दुस्तान ॥१३॥ 
हुदय में भक्ति, शक्ति कर में, देश सेवा ब्रत घर घर में । 
थही दी बासुदेव बरदान, हमारा प्यारा हिन्दुस्तान १७) 
,. “+-चक्र धुदशन 
सितारा गांधी । 
मादरे हिन्द की है आँख का तारा गाँधी। 
चर्ख पर कौम के पुरनूर सितारा गाँची ॥ 
जैलखाने में भी जाकर के उठाना मैला 
मुल्क के वास्ते करते हैं गवारा गाँघी ॥ 
हिन्द की बेहतरी के वास्ते दर दर फिर कर । 
सखतियां भेली बहुत कष्ठ सहारा गाँधी ॥ 
बच्चे बच्चे का सर कृदमोंमें कुका जाता है । 
जान हाज़िर है अगर करदे इशारा गाँधी ॥ 
इाजिकुल मुदक अजमल खाँ भी यही कहते हैं । 
हम हैं गांधी के तरफदार हमारा गाँधी ॥ 


“डिजड्क्डु- 


४४ स्वतंत्रता को पुकार | 
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गाढ्ा। 
रा लहर 
गाढ़ा गाठढ़े दिन को मीत । 

दीन देश हित जीवन धन है काहि नाहिं परतीत । 

तन को नित्य बचावत इनते वर्षा घाम अरु शीत 0गाढा०ा! 

एक मिरजई पहिरि करत हैं केतिक बष व्यतीत ! 

फटत न देह रात दिन रच्छत घोषत होत पुनीत ॥गाढ़ा »॥ 

बड़ै बड़े वेरिस्थर जासों करन लगे हैं प्रीत | 

सब के शुरु महात्मा गाँधी उनकी है यह रीति ॥गाढाण०) 

पहिरत खट्टर उन्हें कुंडुम सह गये चष बहु बीत । 

उपदेश देंत हैं हमहिं तुमहिं अब होड ना भयभीत ॥गाढ़ा ण 
“गाढ़ा पहिरहु चरखा कातहु गावहु गौरव गीत | 

जाके बल से “निश्चल' निश्चय लेहु खराजहिं जीत ॥गाढ०। 

गाढ़ा गाड़े दिन का मीत ॥ द 


ब््दैए मऊ 
नहे रोशनी । 
कबवित्त | 
०5०3० 
छोड़ि निज चाल ढाल दासता के दास भये, 
काट बूट धारि ख़ब फेसन बनायो है। 


“--+ निशुचक्त' 


खतंत्रता की पुकार | छह 
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“ श्वानन की भांति ठाढ़े २ कंरे सूत्र त्याग, 
पेन्ट ओर गेलिस अज्ञीब रंग लायों है | 

पीचे हें बरांडी अरू मीट के रूगाये भोग, 
होटल में जाय सब टोटल गवायो है । 

“भूषण” भनत भये ऐसे है कपूत जिन, 
पान करि दूध निजञ्ञ मात के लज्ञाये। है । 


“-- भिषण”? 
रहने दी बस । 


०लह2/४8:+$० 

सभी तो कहते रहे यही हैं पुरानी बातों को भूछ. जाओ ! 
करेंगे भारत की हम भर्ताई, हमारे ऊपर यकीन लाओऔ 

हैं नेक नीयत से काम करते को देखो हाकिम सभी हमारे 
यों भूल होती है आदमी से, क्यों याद उसकी नहींसुलाओ ॥ 
येंमीठी बातें तो सुनते २ गया हमारा जी ऊब बिलकुल । 
न देखें आँखों से न्‍्याय जब तक,हो सत्र क्योंकर तुम्हीं बताओ ॥) 
समान खत्वों की बात कहते हैं, काछे गोरों में दिलगी है | 
ज्ञा देखो ऊँची अदालतों में तो इसके बिदकुल खिलाफ पाओ ४ 
है खून जारी जिस घाच मेंसे,क्पा दद उसका भी भूल सकते । 
है केसे मुमकिन,इलाज़ उसका,फिकरसे जबतक नहीं कराओ॥ 
है बैठे ज़ालिम हमारे सर पर, बढ़ाया उनका गया है रुतबा । 
कया न्याय होगा यही न आगे, तो रहने दो बस हमें बचाओ! 


पूछ खतंत्रता की पुँकार | 


१७७४४७७७७४७०७७ # ० की जल ५ 5 न ॥ ल्‍09टच ल्‍ओ ८5 ८5 ५55 3 2५ /5 5 ली मील हा 25८5 आफिस लीक 2 ५ है ५ २क टीे बा का कल 


न कोरी बातों में आयंँगे हम,करेंगे अब ती जो दिल में ठाना | 
यही सहारा है एक निश्चल, न कूठी खमता के गोत गाओ ॥ 
--निश्चलछ 


3 पु 9११० 


छोड़ दो बहाना । 


“4० ३६--- 


भारत के शेर ज्ञागों बदला है अब ज़माना । 
प्यारे बतन के इंस दम आज़ाद है बनाना ॥ 
मत बुज़दिली को हमगिज्ञ तुम पांस दो फटकने | 
आखिर तो दम अदम के होगा कभी रचाना॥ 
खातंत्र-देचि के अब जददी बंनी उपासंक । 
'निज पूवजों का तुमको गर नाम है चंलाना॥ 
परदेसियों का इस दम जो साथ दे रहे हैं । 
उनकी हराम है अब भारंत का आबदाना ॥ 
दृढ़ सत्थ पर रही अरू धारण करो अहिंसा | 
आ करके जोश में तुम हुहुंड़ मती मचाना ॥ 
माता की कीख नाहके करते हो तुंम कलंकित | 
चॉलंटिंयर बनी अब बस छोड़ दो बहाना ॥ 
ज्ञब देश भर के नेता सब जेर में पंड़े हैं । 
तो फिर तुम्हें भी यार लांज्ञिम है जेल जाना ॥ 


सतंत्रता की पुकार | ५१ 


७ आधा 
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दिल में क्रिककार लाबवो आगे कदम बढ़ाओ ! 
है सूवग' से भी बढ़कर इस वक्त जैेलखाना ॥| 
“सरयू” समय यहो है कुछ करलो देश-सेवा। 
दो दिन की जिन्दगी है इसका नहीं टिंकाना ॥ 
--सरयूनारयंण शकू 


तिलक ला + 3 समन्काकन्म 


आजाद करेगा चर्खा 
मादरे हिन्द की आज्ञाद करेगा चर्खा । 
हिन्द वालों को तो ज़रदार करेगा चखतां॥ 
कातते हम जो रहे सूत स्वदेशी हरदम । 
अहछे योरुप की ये कंगाल करेगा चंखा॥ 
डबते हिन्द की किश्ती का सहारा ये ही । 
शानो शौकत को दुबारा ये करेगा चर्खा ॥ 
बंध रही सारे जमाने में हवा अब इसको । 
जहां से झुंढ्म को नाबूद करेगा चर्खा ॥ 
मुम्हें क्या फिक्र है 'भवनाथ' चलाओ इसको । 


पनवेस्टर को भी बम्रबाड करेगा चर्ा॥ 
>> अवना पथ 


22 3 


ण्र स्वतंत्रता की पुकार | 


“स्वदेशी । 


सका, 
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जियें तो खदेशी बदन पर बसन हो, 

मर भी अगर तो खदेशी कफ़न हो | 
पराया सहारा है अपमान होना, 
ज़रूरी है निज-शान का ध्यान होना । 


खदेशी पे बाजिब है कुर्बान होना, 
इसी से है सम्भव समुत्थान होता। 
लगन में खदे शी की हर मरदे। जग हों; 
मरें भी अगर तो खरेशी कफ़ून हो। 
निछावर खदेशी प॑ कर माले।-ज़र दो; 
खदेशी से भारत का भंडार भर दो | 
रहें चित्र से वह चकाबोंध कर दो, 
दिखा पूवजों के छह्न का असर दो । 
खदेशी हो सज-धज खददेशी चलन हो; 
मरे भी अगर तो खदेशी कफन हो । 
चलो इस तरह अपना चर्ख़ा चला दो; 
मनों सूत की ढेरियाँ तुम लगा दो । 
बुनों इतने कपड़े धिलों की छा दे, 
जमा दा खदेशी का सिक्का, जमा दो | 


स्वतंत्रता की पुकार | छह 
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सखदेशी ही गुल ओर स्वदेशी चमन है।, 
मरें भी अगर ता खदेशी कफून हो। 
न अतलऊस न मखमल की है। चाह तुमके, 
कपट-सिंचु को मिल गई थाह तुमकेा। 
न अब कर सकेंगे वे शुमराह तुमके, 
किसी की रही कुछ न॑ परवाह तुमको । 
फिदाये वतन अपना तन प्राण धन है।, 
मरे भो अगर ते! खदेशी कफन हो ] 
उठो कमंवीरों तुम्हें कोन भय है, 
स्व॒रेशी का संग्राम भी शांति-मय है | 


प्रथा पाप की पाप में आप लय है, 
विज्ञय है विजय है तुम्हारी विज्ञय है । 
स्वदेशी ही पूजन स्वदेशी सज्न हो, 
मरें भी अगर तो स्व्रदेशी कफून हो | 
समर स्वत्व की बीर वर ठान दो तुम, क्‍ 
किसी के प्रछोभन में मत कान दो तुम । 
खशी से स्वदेशी पै दो जान दो तुम, 
बने जि तरह माँ को सम्मान दो तुम । 
स्वदेशी हो जीवन स्वदेशी मरन हो, 
मरें भी आशर ते स्वदेशी कफून हो । 


खतंत्रता की पुकार । ५७.- 


अहिसा संश्ञाम . 
“+३०२०४६०२5४३ 25२६-०१. 
कभी अन्याय के आगे कका हम सर नहीं सकते 
किखी के प्रशविक बल से कभी हम डर नहीं सकते | 
नया जीवन मिला है अब तो. मारे मर नहीं सकते, 
फरिश्ते मात के भी हम पे काबू कर नहीं सकते॥ 
भरोसा आत्म-बल का है सहारा अपने ईमाँ का | 
नहों कुछ खोफ है दिल में हमारे माल का जाँ का ॥ 
समर है सत्य का जीते नहीं मैदान छोड़ गे, 
विनय के हो रहेंगे अब वृथा अभिमान छोड़ गे । 
गिना काबू किये उन पर न अब हम जान छोड़ गे, 
हमारे हो रहेंगे याकि हिन्दुस्तान छोड़ेंगे ॥ 
सुखद खाधीनता की दुन्दुभी जग में बजावेंगे । 
ये किसस्‍्ती पार अपनी अपने हाथों हम लगावेंगे।॥ 
अगर सरकार को है गध अपनी तोप का, गन का, 
इधर तुम आत्मज्ञानी हो तुम्हें क्या माह इस तन का । 
उठो बीरोसस्हल जाओ सप्रयः आया विक्रट रण का, 
भुलाना ध्यान जीते जी न अपने कौल का, प्रण का ॥ 
अहिंसा-युद्ध में मरना भी जीने से लिया समभो ! 
शहीदे-कौम को तुम मुढ्क का एक देवता समझो ॥ 
सहारा दो समर में फ्रीम के लख्ते-ज्ञिंगर तुम हो; 
तुस्हारा नाम हैँ आलम में ऐसे बीर वर तुम हो। 


कद खंतंत्रता की पुकार । 


ऊल ० 
सलणजन्‍रीं के उक्त क्री हह अत ४० आजा अन्‍ हम चढ़ की के ढं भत्ता पेजल। ७... 3४ 


उधर हो तेग खिंचता और इधर सीना खिपर तुम हो 

न मिकले आह चाहे खून ही से तरबतर तुम हो ॥ 
तुम्हारी आत्म दृढ़ता देख दिल में शत्र हैं हो | 
तुम्हारे दर्दं-गम से चाक फिर उसकी गरबाँ हो ॥ 

दमन के देत्य से अब दोस्तो दिल में न घबराना, 

अहिंसा दाल से तम वार उसके रोकते जाना | 

फिदाये कोम हो तुम क्ौम पर जाँ से गुजर जाना, 

ज़माने में तुम अपनी शूरता को घाक विठलाना ॥ 


यही मर्दानगी है ज्ञान दो ईमान के बदले । 
नहों लाज्ििम किसी का ज्ञान लेना जान के बदले ॥ 


समर में खत्व के वीरत्व का जौहर दिखादो तुम, 
प्रवल प्रेमाल्र से अपने दिले दुश्मन हिला दो तुम। 
दिला में ज़ालिमो के सिक्कय्रे-उढ्फत विठा दो तुम, 
निशा अन्याय का अब सारे आलम से मिटा दो तुम ॥ 


मिटे यह माह की निशि सत्य का सूरज्ञ नज़र आये | 
ये ऐसी जंग हो गुमराह राहे-राख्।त पर आये ॥ 


करो सर नज्ञ यारो गाँघो ये घिरघरा अपना 
फि जिसके दम से दुनियाँ में शोहरा जाबजा अपना | 
कलामे-पाक से उसके हुआ दिल आशना अपना 
बहे खूँ, खू, न बहने दें, यही है खूँ-बहां अपना ॥ 


विजय होगी हमारो सत्य का हमको सहारा है | 
वलन्दी पर है 'अह्तर' दिल उमंगो का हमारा है | 


'अखंतर” 


विजय कामना । 
प्््ल्््््््ल् 
विजय हो भारत की भुवनेश । 
दुरित का नाम रहे नंहिं शेष ॥ 

'डुर्योधन से युद्ध छिड़ा है, भारत के संग आज़ | 
क्रोध शांति का समर समफ्िये जीत आ पके हाथ ॥ 
मचो है हलचल आऊुल देश । 

विजय हो भारत की म्ुवनेश ॥ 
इशासन से परपीड़ित है, सारा खुन्नन समाज्न ! 
जल्ज हरण कर इसने नंगा करना चाहा आज्ञ ॥ 
खोल कर बेढठो कृष्णा केश। 
विजय हो भारत की भुवनेश ॥ 
योड़े बुपति घर्म खुत सँग हैं, बहु दुर्योधन और । 
दख दल दुश्शासत समीप हैं, इधर कृष्ण की कोर ॥ 
खुनावी गीता का उपदेश | 
विजय हो भारत की सुवनेश ॥ 
अश्वत्थाम्ता, कर्ण, कृपा भी, हैं दुर्योधन संग | 
चखः सा निज चक्र चलाओ, न हो रंग में भंग ॥ 
समर का हो मधु सूदेन शेष । 
विज्ञय हो भारत की सचनेश ॥ 
न्प» काछी प्रताद जिपाठी 


ञ् 
हे के अरीक,त चकनल "3 ना चेक टपिजलरी पलक या जरीजजीर करा व हैं. 


घट खतंत्रता की पुकार । 


साहिल को दूढ़ते हैं । 
( गज़ब्य ) 

दिल खो गया हमारा हम दिल को ढूढ़ते हैं । 

बिछड़े है कारवां से मंजिल के दूढ़ते हैं ॥ 
जालिम बफर २ कर सफ्फाकियां हैं करते । 

बिसमिल मचल २ कर कातिल को ढूढ़ते हैं ॥ 
ईमान जो कि बेचें तन परव री के खातिर । 

ऐसो में भूल कर हम, आदिल को ढूढ़ते हैं ॥ 
बुज़दिल की ज़िन्दगी क्या द्रगोर जिन्दा जानो । 

मुशकिल ज़्रा सी आई तो बिल को ढूढ़ते हैं ॥ 
इस बेकसी पे यारब अब तो तरस था खाना । 

तिनका पकड़ २ कर साहिल को ढूढ़ते हैं ॥ 
आरामीा ऐशो राहत, तुमने हमें मिटाया । 


तुमको कुबल के फेंकें उस खिल को दठूढ़ते हैं ॥ 
“-श्री० प्रेम सखा 


चक़ी चलाते हैं ॥ 


फँसाने को हमें वह नित नये फंदे बनाते हैं। 
वे ज्ञालिम हम गरीबों को सदा ये ही सताते हैं ॥ 
प्रिदा कर हिन्द वालों को जो बन ज़रदार बेठे हैं। 
द्खावट में ज़बादीं ही वह हमद्दी दिखाते हैं ॥ 
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स्वतंत्रता की पुकार | ण६ . 





अगर हम मांगते अपने हकूकों को तो कहते हैं। 
अभी देते हैं, कल देंगे, वह टाछे द्वी बताते है ॥ 
करें मिल्ल करके हम सब जब उदू के ज्ञुब्म की चर्चा । 
वह भेजें जेलखाने को ओऔ फांसी,पर चढ़ाते हैं ॥ 
बह जा करके कया सीखें मदरसे ओर कालेज्न में | 
कबूतर, शेर, चिड़ियों के वह किस्से ही पढ़ाते हैं ॥ 
किया वर्केतअब्छुक है गया घबड़ा सभी यूरप। 
मशींगन तोप गोलों का हमें वह डर दिखाते हैं ॥ 
तशद्दुद्‌ चाहते रीडिंग उन्हें भरपूर करने दो। 
सुना इस्तीफा दे करके वह अब इंगलेंड जाते हैं ॥ 
ज़रा देखो तो जा करके यहां के जेलखानों में । 
हज़ारों मुहब्बाने वतन चक्की चलाते हैं ॥ 
कलम तू रहने बस दे अब उद्‌ के जुद्म का लिखना। 
अली '“'भवनाथ” गांधी, दास, नेहरू जेल जाते हैं ॥ 
द --शआ० भवनाथ! 
सेयाद को दुआ «४ 
--4$१०-- 
बे खबर गाफिल नहीं रहने के अब सेयाद हम। 
आ नहीं सकते हैं तेरी घात में सेयाद हम ॥ 
कुछ भी तू बातें बना पर जान ली चालाकियाँ। 
होंगये हुशियार हैं इन हरकतों के बाद हम ॥ 


९६७ 





खतंत्रता की पुकार। 


3 ८ लक. ५.८ के हा मजा भेजा थे हा. 
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दे भुलावा तूने हमको था फैसाया जाल में । 
छूटे हैं पुशकिल से पंजे से तेरे सैयाद हम ॥ 
गोलियां बरसा चमन को ख़न से तर कर दिया। 
इस रंग में ही मस्त हैं करते नहों फरियाद हम ॥ 
कर न अब जवमों खितम इन हरकतों से बाज आ | 
देते हैं तमकों दआ दिर थाम कर सैयाद हम ॥ 


तन >> बहुत न रुंकुक नल 


भस्म हो जाने को है * 


जिसकी दिल में थी तमजञ्ना,वह भी दिन आने को है 
बादे खिज़ां ज्ञाने को है, फरले बहार झाने को है ॥ 
लूट कर हमको सितमगर ज्ञों अकड़ते हैं, उन्हें । 
दाने दाने को ये हिन्दुस्तान तरसाने को है ॥ 
भूखों मरते हैं करोड़ों लाल हिन्दुघ्तान के । 
उनकी शाहों से सितमगर भस्म हो जाने को है 

हम बने हैं शान्तिमय और वो तशदूदुद्‌ कर रहे। 
इस अहारूत से उन्हीं की हस्ती मिट जाने को है | 
जेल में भेजे हज़ारों ही मुहब्बानें वतत ॥। 
ये मुसीबत तो जलाकत का किला ढाते को है॥ 
मालवों जी आ गये कस कर कपर भेदान में । 
गल्शने हिन्दोस्त। में गुंब्चा खिल जाने को है ॥ 
उब्लुजों का शोर था जिस गुलशंने बरबाद में । 
मीठी मोठीं तेान' बुलबुछ अब वहां गाते को है ॥ 
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स्वतंत्रता की पुकार | दर 





५३५ मम, 


बाज़ आ अपने सितम से ऐ सितमगर ! अबू यहां.) 
क्योंकि हिन्दुस्तान. तो आज्ञादी अब पाने को है॥ 

जेल से छूटेंगे. गाँधी, दास, शौकत, लाज, भी 
. हिन्द में-“भवनाथ” कौमी, झंडा फहराने को है ॥ 
“:भरो० 'भवनाथ! 


गा 
रण में आवाहन । 
>>: उससनप कील पे 2 0---न+++ 

निकल पड़ो अब बनकर सेनिक भंग करो फर्मानों का. | 
बिन खराज्य के नहीं हटेंगे, कोल रहे मर्दानों का॥ 
अंधी होकर पुलिस चलावे, डण्डे कुछ परवाह नहीं । 
घर का माल लूट छे जावे निकले मंह से आह नहों॥ 
जेल यातना हो निदंयदल करे गोलियों की बौछार। 
इंश्वर का सुमरन कर वीरो सहते ज्ञाओं अत्यायार ॥ 
धनीदेश, रिपुदास, नपुंसक लखें द्वष्य बलिदानों का । 

बिन स्व॒राज्य० ॥ 
भगवन भा करे रीडिंग का यने यशल्री त्िश्शि निशान | 
होय निहत्थों पर माश लू का शहरों गावों के दर्म्यान ॥ 
नर नारी, बच्चों को गोरे अत्याचारी ख़ूब हनें । 
भारत के कोने २ में जलियांवाला बाग बनें ॥ 
चिन्ता नहद्दों बहे लदराता चहुँदिश ख़ून जवानों का | 

बिन खराज्य० || 


६२ स्वतंत्रता की पुकार । 
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है १७७६ अल; मे ।आओा परमार 


अचल तुम्हारा घैयं॑ देखकर गिरवर भी टल जावेगा । 
हिंसा रहित हृदय को छखकर सागर शीश भुकाबेगा ॥ 
देख सत्य त्रत तेज तुम्हारा हो जावेगा मन्द प्रताप । 
सह न सकेगाविधना भी तव शुद्ध शान्तिमय हिय संताप॥ 
चकरावेगा सिर दुनिया के राजनीति चिद्दानों का। 
बिन स्वराज्य० ॥ 

होगा इस भारत खराज्य से जग में नूतन आविष्कार | 
सीखेगा संसार तुम्हों से करना जाति देश उद्धार ॥ 
माधव तो कुछ नहीं चाहता खुख स्वराज्य वा रत्नागार । 
केवल हो भारत के घर २ गांधी कासा खुत अचतार ॥ 
रहो धर्म पर अड़े, करो भय नहीं तुच्छ से प्राणों का । 


बिन स्वराज्य के० ॥ 
--मराथव 


नल [दि >>नतनन 
असहयोग-खड़ग । 
ग्रे <:< 


अहा | आजका समाँ अज़ब कुछ रंग लाया है! 
जो हमने निञ्ञ हृदय एक अब कर पाया है। 
मिला गातसे गात, तातकों अपनाया है 
बहुत दिनो के बाद जमाना यह आया है । 
हृदय मिला तो सब मिला, खारथ के पर्दे फटे 


एकहिं पथके पथिक हो, सब पथमें हैं आ डटे ॥१॥ 
मै नं कै ः 


स्कटीफे नली अतीक जग ढ0श 


री 


खतंत्रता फी पुकार । ६३ 
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प्रिला शुरू भी हमें, चाहिये होना जैसा 
जो आगे है खड़ा, तेजमय सूरज्ञ ऐसा । 
आओ, आंझो, तात ! सभी अब पीछे हो लो, 
अन्घकार मिट गया, देख लो, आँखें खोलो । 


डुगम, कण्टकपूर्ण पथ, यद्यपि है आगे बड़ा; 
पर भय खा मत लोटना; वीर जो वह सन्मुख लड़ा ॥२॥ 


ने भ्ः चे& मेह 
गुरूुप्रकाश तजि अगर लोटना जो . चाहोगे, 
अन्धकारमय विकट गर्त्त में फैस जाओोगे। 
तड़पोगे पछताय कहीं के नहों रहोगे, 
बुरी तरह हो अवश, अन्त बे-मोत मरोगे। 


अतः सभी संकोच तजि, आओ, आगे बढ़ चलो; 
शुरुवर के सँग शीघ्रह्दी, उन्नति-गढ़पर चढ़ चली ॥३॥ 


थे 
हु 


नह ने& पे 
बया परवा जब नहों किसी का लेना देना, 
अपनाही है अज्ञी गनीमत चना--चबेना 
अपनी सब कुछ भली महा सुन्दर सुखकर है, 
यदि न्‍्यामत भी होय दूसरों का बदतर है। 


अपनों को संगति भर्ती, होथ नरकहूँ चास भी; 
पर गैरों के खगं के जावे कभी न पास भी ॥छ॥ 


५4 दे£ रा कः 


द्छे खतंत्रता की पुकार । 


अकत ३३,2१० 40०६0 पाक मा मे 5० जी ४ जल चल मी 5 बे पता जी 00 आप पी न अर अक ज%, हि हब अल पर बच ढरीर के #फ अत, 


गर भले ही चहे हमें जिस तरह सताले 
जालिम अपना जुल्म जोर जितना दिखिलाले । 
मारे, जिन्दा रखे, कैद में चाहे डाले 
शर्तों का अरमान भल्ठे ही खब निकाले । 
तोप, खड़्ग, बन्दूक हो, या बमगोछे भी गिरे 
तो भी हम बोलें नहीं मुह से 'डफ! तक नहिं करें ॥५ 
ँः यः नः पे 


जलियाँबालाबागग देश एकदम बन जावे 
या नहिं कारागार सभी घर घर हो जाये | 
ग्ह शखल्र-भण्डार सभी ख़ाली कर छोड़े, 
कर ले अत्याचार, शक्ति भर मंह नहिं माड़े । 
सभी तरह के उस तरफ, साधन औ सामान हों 
मगर इधर बस आत्मबल का केवल मुस्कान हो॥ ६। 
ते वे नः कः 


यद्यपि साधन किसी तरह का हमें नहीं है 
कहते अन्तःकरण, बुद्धि भी, समय नहीं हे । 
तो भी है यह शक्ति पतड़'ः हम सब होकर 
कंसा हो हो दीप, बुका देंगे सब गिरकर 
नहीं रोक सकता इसे, कोई भी संसार में 
मगर न पड़ना चाहिये, इस ना-समभ्री-घार में ॥9॥ 


देः कँः नै मै 


स्वतत्रता की पुकार । दर 
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तो भी है विश्वास, नहीं हम कभी मरेंगे, 
जितने दाबे जाये और उतने उभडगे । 
जालिम के हथियार सभी बेकार पड़ेंगे 
आत्मवली निश्चय पशु-बलर पर,विज्ञय करेंगे। 
“असहयोग का खड़ग” यह, बिना घार औ वार का 
सुगम करेगा हर तरह, पथ खराज्य के द्वार का ॥८॥ 
. --ऋवि 'दोन! मोरूवी ली फ़ हुसेन- 
लिये तलवार बैठे हैं , 
०62३० 
दमन करने को गर रीडिंग उधर तैयार बैठे हैं । 
ते भरने जेल को हम भी इधर सरकार बैठे हैं |: 
दिखाये' गर उघर धमकी मशींगन तोप गेल्ों की | 
ते! खोले हम इधर छाती सरे बाज्ञार बैठे हैं।. 
अहिंसा ब्रत लिया हमने नहीं मारेंगे हम अब ते। । 
कहै।, फिर वो उधर क्‍यों कर लिये तलवार बैठे हैं ॥ 
ज़बां से उफ़ न निकलेगी, रूगायें गर डदू फाँसी । 
पहना दें हथकड़ी बेड़ी किये इसरार बेठे हैं | 
कलम क्‍यों कर तू लिखती है, ज़माना खुद बदलता हैं । 
जे थे निधन कभी 'सवनाथ' बन जरदार बैठे हैं ||. 
-+भी ७ अवनाथ ह 





*६६ खतंत्रता की पुकार । 
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तंथार हैँ | 


तैयार हैं हम जैछ में चक्की चलाने के छिये । 
कटिबद्ध हैं हम मूंज की रस्सी बनाने के लिये ॥ 
मंजूर छुखों कूटना कोल्ह चलाना है हमें । 
तैयार हैं हम अधम्ुना दाना चबाने के लिये॥ 
कम्बल बिछोना ओढ़ने से कष्टही है क्‍या हमें। 
तैयार हैं हम भूमि को बिस्तर बनाने के लिये ॥ 
निञ्ञ धर्म पालन के लिये डर तोप गोले का कहां । 
लैयार हैं आनंद से हम झूत्यु पाने के लिये ॥ 
जब तक नहीं खाधीन भारत स्व में भी खुख नहीं । 
तैयार हैं हम नक का ही कटष्ठ पाने के लिये ॥ 
०62०-६० ' 
क्या है ? 
दी 402 


सजा के ज्ञानता हूं में खदा जाने खता क्या है! 
 चजह मेरे सताने की अरे जालिम ! बता क्या है ! 
सबब पूछा तो वह बेदाद फिर हंस हंस के यों बोला, 
अदा है, पालिसो है, चाल है तुफकों पता क्या है ! 
मेरा रह २ के रोना है मिखाक्के कुछ कुछे' मीना" 
गज्नल क्या है | शेर क्या है! रुबाई रेखता क्‍या है! 





१ शब्द २ शराब | 


स्वतंत्रता की पुकार । ६9 
मद रमन कम किक मिली ही कक वकील कर 38० कई ला 
जबानओ पर बंघे पिंजड़े में मैं पर फ्रेंच कैदी हैं, 

तेरे घरपर मैं मेहमां हूं सितमगर देखता क्या है! 

वतन छूटा चमन छूटा वो शुरूओ गुलसितां छूटा, 
कफू्स का आवचोदाना और किस्मत में बदा है! 

शमअने खद्‌ बखुद जलकर जलाया हाय ! परवाना, 
_ खुदा जाने ये खद जलकर जलाने की अंदा क्या हैं 

'मिसाले अश्क जब घर से ही निकले तो कहीं ठहरे, 
आंख में रह चुके मिज़गां' पे कछूले अब कबा क्या है ? 

कहा यह सख्त दुश्वारी में जब आंसू नहीं निकले, 
संगदिल है तेशा सीना किया जलता तथा क्‍या हैं ? 

चतन से जब हुये बाहर तो चाहे जिस जगह ठहरो, 
बराये रिन्‍द्‌* यकसां है हरम क्या ? बुतकदा क्या है ! 

खदा तौफीक दे तुमको खताना छोड़ दे ज्ञालिम, 
कहेंगे मरते मरते ओर साधू की सदा क्‍या है! 





जी क अतीक कहे टी के 6 "० ला पिजनानन 


--ले० 'खतंत्र! 
“स्वतंत्र भारत”! 
कि अल 
अहा हा |! मैाहन के सुख से निकल खतंत्र भारत खतंत्र भारत | 
सचेत होकर सुना सभी ने स्वतंत्र भारत खतंत्र भारत ॥ 


दिन 








५४22 अनिल न पिनाकत 


३ पलकों के ब/ल ७ मस्त | 


६८ स्वतत्र॒ता को पुकार । 


समीर में नीर में गगन. में वचन में तन में हरेक मन में । 
' बड़ी. मधुर घुन समा रही है खवतंत्र भारत खतंत्र भारत || 
हरेक घर में मची हुई है स्वतंत्रता की विचित्र हलूबलू। 
हरेक बच्चा पुकारता है खतंत्र भारत खतंत्र भारत ॥ 
रहा हमेशा स॒तंत्र भारत रहेगा फिर भी खतंत्र भारत | 
दिखाई देता है. खप्त में भी खतंत्र भारत स्वतंत्र भारत ५ 
बना के कुटियाँ खतंत्रता की सपूत जेलों में सम रहे है । 
निकल. कर देखेंगे ये तपस्वी स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत ॥ 
कुमारी हिमगिरि अटक कटक में बज्ेगा डंका स्वतंत्रता का। 
कहेंगे तैतिस क़रोड़ मिलकर स्वतंत्र भारत स्वतंत्र भारत! 


०620० 
प्रतिज्ञा । 
अब में जन्म-भूमि शुण गइहों । 
स्वार्थपंक में मन अपने को, 
सपंने में न फँसइहों । 
और न रहते खतन असत कह, 
पातक पंज कमइहों ॥१॥ 
हां हज़ुरियों की महफिल में, 
. बैठे न समय गंवहंहों । 
आई सेठ को जँमुआई लख, 
चुटकी नाहिं बजइहों ॥२॥ 
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खतंत्रता की पुकार । रत 
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जननी-उद्धारक सेना में 

अपनी नाप्त लिखइहों । 
ऋकमंवीरः अध्यक्ष की आज्ञा, 

सादर शीश चढ़इहों ॥॥॥ 
अपनी मां का देख सहूनि मुख, 

खान पान तज्ञि दइहों । 
करूँ उसे स्वाधोन न जब लो, 

तब लो शांति न लइहों ॥७॥ 
संकट देख न पीछे हटकर, 

माँ की कूंख लजञइहौं । 
'चीर तनय हु. भागे बढ़कर, 

लिज्ञ पौरुष दिखलइहों ॥५॥ 
डोकर का बदला ठोकर से, 

द भूल न कबहेुं चुकइहों 

मात्र आत्म-चरूडद्रारा शत्रन, द 

का मद धूछि मिलइहां ॥द॥ 
माके सुत सब मान एक से 

प्रेम प्रतीति बढ़इहों । 
उनके दुख में। दुख खुख में हि 

सुख मानमुदितमनरहइहों का 
की जनता-जनादन सेवा, ह 

द ... में बस चित्त लगहहों | 


3० स्वतंत्रता को पुकार । 


जगफुलवारी में यों कृत कर, 
कीति लता लहरइहों ॥८॥ 
'शर्मा' श्रीशुपा ठ कह कबह, 
नश्वर तन तज्ञि दइहों । 
अतः सोच निशि दिन 'जननो की, 
जय २ कार मनइहों ॥६॥ 
48० 


६ #औ / थे हक /7 5 03 5०. क../ 3. करभ टर.आमन्‍य काम प- 


“मी ४ ४ २4<ुु7<६--- 
प्रेत्साहन 
--+#--:उी व मब्कााएई 2 8४गककननी:.)--क-----८ 
आओ भाई हिलमिल करके होवें माता पर बलिदान | 
लेशमात्र संकोच न होवे अपण कीजे तन घन प्रान ॥ 
बञ्न पात हो चाहे विद्युत तड़ित कर अपना आवेश । 
ताड़ित हों या किसी भाँति से जावें दुःख न डर में लेश ॥ 
दशों दिशा पूरित आँधी से यदि हो मार्ग कंटका की । 
बचिन्तित हों न कभी पग निश्चल क्षेत्र करें अपना विस्तीर्ण ॥ 
तोड़ंगे सम्बन्ध आप से मोड़ेंगे मुख, सब दुख भोग । 
बतला दो यह शासक गण को नहीं करेंगे अब सहयेग ॥ 
बहुत दिनों दिखलाई हमने रक्षक के प्रति अपनी भक्ति। 
रक्षक हो यदि भक्षक हो तो नहीं सहन करने की शक्ति ॥ 
रंगे पूर्ण सस्‍्वराज्य देश के मिलकर गावें गीत सहर्ष । 
गू जित होगी यही प्रतिध्वनि ज्ञय जय जय जग भारतवर्ष ॥ 
“छस्मीनारापण पॉडेय | 
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अहिंसानस जाम । 


++क>७-३ कड़क, अ्द्पदटर२-++ 
हुई लड़ कार, वीर हो, उठो; बढ़ी लो खोल जत्य-तलवार / 
पटक दी दूर पाप की स्थान; सम्रक लो स्वयं ब्रह्म अवतार ॥ 
पाप का होता अत्याचार; बचालो हो न खसच्ति-संहार | 
हार चसुधा के बन कर खिलो; खुरमि से गूज़ उठे खंसार ॥ 
कल कल 
उधर है अताचार छल-छन्‍न्द; तुम्हें करना है उसका नाश | 
पास होगा वह चकना चूर; दूर से दिखता सोस्य प्रकास ॥ 
बीर ज्ञिवकका खतन्जता प्रेत; चडह रह। है जीवन की आस | 
मेह अन्तिम घडियों का छोड; छो ड जग का सारा उपहास ॥ 
दल 
अबञ्न से द्वीन दोन पुठषत्व; लिए हैं खड़े युद्ध के बीच | 
झात्म-बल पर है विश्वास; उधर है चाल नीच से नीच | 
स्ीर अर्जुन का पाकर त्राण; जिसे मोहन ने किया प्रदान । 
पहिवकर सन्े अजे 7 अपोत; बेच सकता न शक्ति का बाण ४ 


कि 
ड्वदी उतत ओर पाप की सेन्य; सैन्यपर व्यूह,व्यूह पर सैन्य | 
दिखाने को अपना आतंक; ओर दलने को दुखिया देन्य 8 

इधर है बसो देश को लाज़ज; वीर हैं बाँधे खड़े कतार | 
गूंथ कर तन मन धन के पुष्प; चढ़ाने को चरणों पर हार ४: 


क्लीन अत | | जिले नल 


क्र स्वतंत्रता की पुकार । 

हो रही गोलों की बोछार; छार होते रुक रुक कर वार! 
तार उनका न टूटता किन्तु; सभी हैं अड़े मौत के द्वार ॥ 
चला वह भारा तीखा तेज; शूल सब अखा शख्त्र बे जोड़ ! 


हलने लगे छील कर देह; ,खून बह चला लगा कर होड़ ॥ 


_अननननननभजममथल. श्र अिनननन-नननननान. 


हो रही है खासी नरमेध; खड़े हैं बलिवेदी पर बीर | 
घोर गिरि से ध्रुव से गंभीर; भीर को चीर चले ज्यों तीर ॥ 
भीष्मसे हृढ़ श्रतिश, खुखसाज; त्याग कर चले भमरतसा राज । 
सभी उत्सुक हैं पहले कोन; भाग्य से आता उनके काज़ | 


ह०>>-+++-- ५) परकामकाक 


प्रम से मतवाले रणधीर; देख उठती भरि की तलवार ! 
झुका देते हैं बढ़ कर शीश; नहीं वचदछा लेने का खार ॥ 
वीर सब सत्य अहिंखा बृती; सहन करते हें रिपु के बार! 
और हँसते पाकर बे करार; चोकता मन्दोमस संसार | 


“अहिंसा का अदुभुत संग्राम; छिड़ा है भू-मए्डल पर आज । 
निरखों की य है क्षमता देख; घृणा से मंह हकलेती राज 
ताज हिंसा का है लछुट रहा; रेश्मी लिए खड़ी जयमाल | 
चूमने को उत्सुंक हो रही; भंहिंसा के सैनिक का भाल ॥ 
“-मंग्रलप्रधाद विश्वकर्मा 
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अदब सिखाने खड़े हुये हैं । 
84527 अं 


जिन्हें पिछाया था दूध हपने कपाल मिलरी मिलता २कर। 

वह मार वन कर हमारे आगे बड़े अदब से खड़े हुये हैं. ॥ 
अभी बचाई थो जिनकी कश्ती खुदा २ कर रहे अदम से | 

वह गक़ करने को हाय वेडा हमाएऐ पीछे पड़े हुये हैं ॥ 
अभी जो थे अपने तिफड़े मकतब पढ़ा था हमसे कला भ अध्चछ। 
जने हैं उस्ताद आज़ अपने अरब सिखाने खड़े हुये हैं ॥ 
अमी २कुछ हमारे घर के इधर उचर से उठा के सोड़े । 
इंटों की अपनी मस्जिद जुदी बनाने खड़े हुये हैं॥ 
लला हुआ है यह खोजे दिल है नहों फ़लक की किसीसे यारी। 
यहां है मेहमां वो एक शब के जो मिध्ल तारे जड़े हये हैं ॥ 
है चल यह प्िसल चत्न दुनियां खड़े २ हम भी ऋूछते हैं। 
कप्मी तो ऊंचे चढ़ेंगे हम भी जो आज नीचे पड़े हुये हैं॥ 
हमारे हक में यही है न्‍्य|मत मिले जो आजाद हो के रोटी ॥ 
नहीं जलालत के जद चावरू जो ख़ब घी में मड़े हुये हें ॥ 
ख्वराव ख़त्ता है वह खराबा यहां तकब्चुर का काप्र फ्या है ॥ 
हिलाल यह भी हुये हैं आखिए फिघाल मह जो बड़े हुये हैं ॥ 
हैबागेदुनियांको जापे-इब्रत विशात किप हा यहां है दप भर | 
यहा रहा है वह दस्त गुरओी यद गुद जो फूठे खड़े हुये है ॥ 


ल 


4॥| 


० खतंत्रता की पुकार । 


ज़ञप्ोकामहवर यहां का जबसे मिसाल कजदुम हुआ है दम भर! 
किसी की रातें हुई हैं छोटी किसी के दिन जो बड़े हये है 


मिसाल माहो महर कफुस में पड़ा है शब को तो एक दिन को | 
अज़ल के मुख में पड़ेंगे वह भी हज़ार तारे जड़े हुये हैं। 
सहर के पहले वह गुल जो चुपके ज़रा हंसा था कि रोके निकला ; 
खुबह जो देखा मिखाले शबनम रुखों पै आंसू पड़े हये हैं ॥ 
मिसाल बुलबुल जो उनकी उंगली पै नाचते थे फुदक २ कर 
नहों हैं आज़ाद आज यह भी उसी कृफुस में पड़े हये हैं। 


८द्रहि जब ३5 


तेरी दम के लिए । 
<९षटलेश अर 
ज़बान खुल भी न पाई बयाने गम के लिये | 
कि तेरा उसने उठाई उधर सितम के लिये ॥ 
फिजूल ज्ञाया न कर तू ये ज्ञुढम बाकी रख । 
खुदा के रूबरू कुछ हश्न में कसम के लिये ॥ 
किया था पश्च अमंनी को ये चही दम है । 
निसार दम है ये हरवक्त तेरी दम के लिये ॥ 
मिदा दे हो सके जिस तरह जरद ही जालिम । 
न वक्त दे तू असीराने चश्मेनम के लिये ॥ 
यहाँ तो मुफ़्त शहीदों का ख़न मिलता है। 
_बुका ले तिश्नगी काफी है तेगे सम के लिये ॥ 


स्वतंत्रता को पुकार | ७५ 
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ख॒दा के बन्दे हैं हम भी तो केसा यह इन्साफ। 
कि जामे शीरीपिय आप हम हों सम के लिये ॥ 

रुका जो क॒त्छ से कातिल तो बोला यू' शीट्ल । 
उठा न रख खड़े मुस्ताक हैं करम के लिये ॥ 
--शीतलप्रणाद विशनोई 


बजे उंका अहिंसा का । 


मचा संग्राम है जग में अहिंसा और हिंसा का । 
बजेगा जीत का इंका अहिंसा का न॑ हिंसा का ॥ 
हज़ारों बार हों तो हों अंलेंगे सोना फेलाये | 
उड़ाबेंगे जगत भर में विमर्॑ मंडी अहिंसा का॥ 
डरे क्या अख्र शल्त्रा से छुवें कया अला शर्त्रो की । 
हमारा राष्ट्र ही जब है रुवयं सेवंक अहिंसा का ॥ 
बिना जीते महा रण के न जीते जी टंलेंगे हम। 
तजेंगे त्यों न तिल भर की कभी रस्ता अहिंसा का ॥ 
भले पालेखियां चल चल हमें कोई भुलांवे दें। 
भुलावे में न आवेंगे दिखा विक्रम अहिंसा का ॥ 
न हम नॉपाक खूनों से रंगेंगे पाक हाथो केा। 
हमारा खून हो तो हो समर होगा अहिंसा का ६ 


७६ खतंत्रता की पुकार | 
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कभी धीरज न छोड़गे जहां में शार्ति भर देंगे 
सिखावेंगे सबक सब की अहिंसा का न हिंसा! का | 
हमारे दुश्मने जानी सी होंगे दोस्त ऋझछ आके | 
कहेंगे सर कू काके यों बता दो गुर अहिंसा का।| 
तमन्ना है न दुनिया में निशां भी हो गुलामी का | 
सभी आज़ाद हों कोमें बजे डंका अहिंसाका | 
““ गिश्थर शर्मा 


कदर 
क्रिस्मत का आखिर यही फैसला है 
हि 4 


पोश्ज्तारियों का उन्हें, होसिला है ! 
तो हमकी भी उनका नहों कुछ गिला है ॥ 
जोशे ज्ुनूंका ये एक बलवदला है। 
न. तब कुछ मिला था न अब कुछ मिलता है ॥ 
सतातने रहे जुबढ्म ढाते रहे वो । 
सितमगर के खितमों का अब. गुल खिला हैं 
उड़ाते वे मोज, रिआया है भूंखी । 
उन्हें, क्या पड़ी है कि केसी बला है | 
कहा कुछ तो बोले-'जुबां बन्द करको! | 
हुकूमत का उनका ये क्‍या सिलुलिला है.॥ 
इकट्ठा किए हरसू  आफत के सामां,। 
मुलीबत में हए दिल हुआ मुब्तिला है॥ 


0 0०४४७ आ मी हम 
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40 0 आजा, 
ल्‍ 


ब आते है मिट्ने के दिन देख पफ्डता- 
ज्ञी अच्छा बुरा है बुरा वो भरता है द 
फोजों की तोपों की घमकी से क्‍या हों । 
यां तो अहिंसा का बांधा किला है॥ 
न होगा असर कुछ मशोंगन का बमका। 
अमर आतमा को वो बख्तर मिंला हैं॥ 
मिटाओगे हमको तो ख़द ही मिटोरी! 
किस्मत का आख़िर यही फैसला है। 
पा “एरमाशंकर शक 
>ल्ई ० द 
सत्थाग्नह-संगाम उठने । 
मर 
सत्याश्रद को रास्थलों में वीरों को अब जाने दो 
पर ज़ालिभ पर तनिक चोट भी जीते जी मत आने दो 
उचर तोप तलवार बम्ब हों जंजीरें हतकडियाँ हों 
इधर प्रभ हो क्षमा-खड्ग हो, फूलों दी की कड़ियाँ हों ॥ 
उधर जेल का द्वार खुला हो, मन में भय मत आने दो 
कृप्ण-सद॒न मानो तुम उसको, भल्ली भांति भर ज्ञानेदों 
स्वतंत्रता तो तभी मिलेगो, भारत सच्चा जेल बने 
सत्य, अहिंसा पूण. हमारा, सत्याग्रह-संग्राम ठतने ६ 
स्वतत्रता दवा का भारत सच्चा पूज्रक बीर बने; 
आज़ादी के लिए भले ही ज़ालिम हम पर शत्त हने | 


3८ स्वतंत्रता को घुकार | 





न 
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कायर क्रोध हृदय में छाकर, नामदीं मत आने दो ! 
बीरो ! बीर उपासक बन कर, मनको मत मु्ने दो ॥ 
निरवांसन हो भले देश से शूली पर भी चढ़वादें; 
'लेश .नहों -हम्न आह करेंगे, भीतों में भी चुनवा दें ! 
नेताओं की घोर तपस्या व्यर्थ -नहों हो पवेमी: 
शस्य श्यामला भास्त-माता, पृूण खतंत्र कहावेगी ॥ 
मात म्रूमि से दमन-दासता जददी मार भगाने दो; 
. भारत की धाचीन ध्रभा को फिर से हमें जगाने दो ! 
'पूज़नीय श्री गांधी जी के छे खराज्य छुड़वाने दो, 
रामराज्यफिर सेभारत में। वेभवयुतछा जाने दो ॥ 
“ विद्यार्ो 
--+-- 
काल चक्र । 
०-६5 8+#$० 
समय ने है एल्‍ढटा खाया, रंग अब भारत भी लाया । 
चले ना छलियोँ की माया, जिन्होंने अब रौं भरसांया ॥| १! 
देश के छाल बिचरते हैं, सभायें दर दर करते हैं। 
ऊुदक कर बुलब्ुल ने गाया, समय ने है पलटा खाया ॥२॥ 
विरोधी टाँग अड्ाते हैं, उलट कर मुह की खाते हैं। 
रक्त भारत का गरमाया, समय ने है पढटा' खाया ॥३॥ 


स्वतंत्रता की पुकार । ७६ 


जिन्हें सक नीच समझते थे, लात से खब कुचलते थे | 
उन्होंने धोली है काया, समय ने है पढटा खाया ॥छ७॥ 
सिंह सोते से ज्ञांग उठा, भुण्ड भेड़ों का काँप उठा। 
गरज़ से जंगल थरर्राया, समय ने है पलटा खाया ॥५॥ 
दिशहित जैल इन्द्रपुर है, रल आभूषण बेड़ी है । 
मुक्ति का द्वार झत्यु पाया, समय ने है पढटा खाया ॥६॥ 
'भर्के दिन आने वाले हैं, बुरे दिन जाने वाले हैं । 
हुई है इश्वर की दाया, समय ने है पलटा खाया ॥»)। 
'मित्रवर | खूब सँसल जाना, नाम भारत का चमकानः | 
कहे पाठक क्यों घबराया, समय ने है पलटा खाया॥८॥ 


--विजय नाशयण शपघा 


“खाक 
पाप का घड़ा । 


उककीसिफेडकलाउफ, 





'पथिक होकर आया तू द्वार, ह॑ से स्वागत हमने किया | 
लगाया विमलू-हृदय सस्नेह, बेठने को फिर आसन दिया ॥ 
क्षुधा से पीड़ित व्याकुल देख,अशन दे कठिन कष्ट हर लिया | 
भटकता आश्रय बिना निहार, ठिकाने ठोर ठहरने दिया।॥ 
मिला उसका प्रतिफल प्रतिकार | 
गया तन धन का सब अधिकार ॥ 


८० खतंत्रता की पुकार । 


समभ में आई लेकिन आज । 

दगा तेरा था वह महराज ॥ 
हमें क्या उसकी है परवाह, समभता धर्म दण्ड सिर पड़ा 
शर्म है मेरा जीवन प्राण, धर्म-पथ पर निभय अड़ा 
धर्म को होगी निश्चय जीत, रह्न गीता यह भी है पढ़ा 
गलगा तुके कम्ं-फल शीघ्र, फूट अब चला पाप का घडा | 
--बिमल्न 
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ल्‍ओओंिडिअ््र्‌ 
चेतावनी 
(गज़ल) 
<दुड ८9929 
दमन को ठेगा अगर आपने चलाई है । 
खुशो से हम भो मिर्थेंगे, यही है ठान लिया ।॥ 
कद करने में हो राज़ी तो शौक से करिये 
हमने भी जेल को आरामगाह मान डिया ॥ 
न्याय के मद में पगे न्याय से होकर बाहर । 
हम ग़रोबों को सताया, ये बुरा है काम किया ॥ 
पमेटाओं जितना मिटा खकते हो हमें साहब । 
हम भी अब मिट के मिटायेंगे यही ठान छिया॥ 
बिना स्वराज्य लिये अब न हटेंगे बमन'! । 
माग लेने का इसे, हमने है पहचान लिया ! 
“+ेक्ष्मोनाशयण “बर्मन! 


स्व॒तंत्रता की-पुकार | हा 
स्वालन्त्र मूति + 
० ६2/(235$० 
“मात भूमि पर जिस मनुष्य का रूगा ध्यान है 
स्वाभिमान पर मर जाने का जगा मान हे । 
जिसमें सच्चा त्याग और बलिदान भरा है, 
जिसके गुण से गौरव्मय . यह बखुन्धरा है ॥ 
तह पारस सणि विश्व का खर्ग दूब सदह्ृश छगे। 
जिसके! छूले वह तुरत हेमवर्ण बन जगमगे ॥ १३: 
आत्मशक्ति का अनल हृदय मंदिर में धधके, 
दमन बवंडर छड़े अतः अधिकाधिक सभके | 
पड़े न पीछे पैर हिमालय खम द्ृढ़ता हो, 
किन्तु छक्ष्य को ओर बीर क्षण क्षण बढ़ता हो ॥ 
वागडोर इस विश्व की ले सकता है. हाथ में | 
अन्यायी पीछे रहें परछाई' के साथ में ॥शः 
गहे रहे शमशेर सदा खातंत््य आन की, 
जिसमें हो वे चढ़ी शान घन घाम प्राण की | 
कर द्धीचि सा त्याग घोर कनकार खुना दें, 
साथी करके सजग श ञ्ु का बधिर बना दें ॥ 
अपने एक प्रहार से रिपु कुम्भस्थलू फोड़ दे ! 
मृक्ता छड़ी बिखेर.के मद मय मुख के मेड दे ॥३॥ 
““ चन्द्रभान 'विभव” (बखनऊ ज़िला जेल छे) 
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स्वतंत्रता को पुकार । 
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माबस्वनी का आन्तंम सन्देशा । 
( १ 

कष्टों का दृहलाने वाले, निष्ठर, ऋर, कँपातेवाले। 

आवें और सतावें हमकेा, हम कष्ठटों के ही हैं पाले ॥ 


'तंग करें मनमांने ढँग से, जुद्मी पापी दिंल के काले । 


अटल रहेंगे सहलेवेंगे, हम दुःखों के तीखे भाले ॥ 
(२) 


'पराधीन बन्दी रहकर हम, अन्न न मुह में डालेंगे | 
थ्रांणों पर प्रमुद्ति खेलेंगे प्रण का पूरा पाले'मे ॥ 


'सात्विक बल से सहनशक्ति से, भूमएडल दहलावेंग । 
'मातृभूमि पर मरसिटकर हम, अमर चीर कहलावेंगे ॥ 


(३) 
प्रभु के पदपदुर्मों पर साद (८, उनकी वस्तु समपित है | 
अचरज यह ईश्वर का अबतक, क्योंनमेंटयद ख्ीकृतहै 
संभव है अन्यायी दल के, समय दयामय देते हैं । 
नटवर उनके बच्च हृदय की, कठिन परिश्ला लेते हैं. ॥ 
(४) 
इंग्लेण्ड प्रज्ञा इन्सान बनेगी, इसे हत्या के! टालेगी । 
स्वेच्छाचारदबाबेगी निज, प्रम॒ की आज्ञा पाछेगी | 
यदि कहों फैसी उनके चंगुल, वहनिजनाममिटावेगी 
निज गौरव के सिंहाघन से, भू पर चित्त छिटावेगी ॥ 


स्तंत्रता की पुकार | छ्न्् 
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(५) 
जे! हो, यदि वह नहीं रुकेगी, तो मैं हूं तैयार खड़ा । 
मरने को प्रस्तुत हूँ प्रमुदित, प्रभु पदपर है शीश पडा ॥ 
बड़े भाग्य से मातृभूमि पर, बलि होने के मिलता है 
पेले बड़भागी का जग में,यश सरसिज नित खिलता है | 
“श्रीयत नुख्िद 
उत्साह दान ॥ 
व्श्््ल््च्त् 
बढ़े चलो भारत के पुत्रो, नेक न अब विश्राम करो । 
भारत माता की बेदी पर, तन अपना बलिदान करो | 
'बिकट परीक्षा का अवसर है, बतला दो सारे जग केः । 
तय करते हैं किस साहस में, कांटो से पूरित मग के ॥| 
हम भारत के बीर पुत्र हैं, भारत पर दे देंगे जान । 
खतंत्रता के तुघुल युद्ध में, हो जायेंगे सब कुर्बान ॥ 
विश्व कौपा देवेंगे अपनी, बचञ्ज नाद हंकारों से | 
कर दंगे परास्त दुश्मन को, अहिंसा की गारों से ॥ 
भारत के मंडे के नीचे, मिलकर दम भारतवासी। 
विचरेंगे खतंत्र भारत में, भारत के अब अधिबएुद्दी' ॥ 
द --प्रेभिक 


हि जी क जीत ही, अन्य 
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' खतंत्रता की पुकार | 


अकालो सिक्‍खों की बोरता । 
(अहिंसात्मक युद्ध का सच्चा दृश्य) 
-4-- 

बने हैं तख्ते मुश्के सितम अकाली सिंख। 
शुरु के बाग से जाते हैं कोतवाली सिख।॥ 
गुरु के बाग़ में किस तरह गेर को देखें। 
जब उसके मालिक वारिस हैं ओर चाली सिख 
गुरु के बाग में है ये मुखालफत कैसी । 
न काट डालें कहीं आके खश्क डालो खिख ॥ 
उन्होंने खून से उसकी ज़मीन सौंची है । 
कमाल रखते हैं अपने हुनर में माली सिख ४ 
जफाएँ फ्रेल रहे हैं कमार करते हें । 
खुने नये कभी पंजाब में कमाली सिख ॥ 
गुरु का बाग ने लेकिन ये कर दिया साबित | 
के तरफ रखते हैं बेशको शुबह आली सिख ॥ 
बहादुरी में बो यकता हैं साथ ही लेकिन | 
नहों हैं कूबते बरदाश्त से भी ख़ाली सिख ॥ 
पुलिस ने खूब ही मोटे ऊठों से कूटा है। 
ये बात क्या है बने आदमी से शाली सिख || 
9रअमन तकेमचालात का ये है ऐजाज। 
वगरन चूकनेवाले न थे अकाली सिख ॥ 


हीं चल आजा ऋ किन थे. 


खतंत्रता की पुकार । रे 
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शुरु की इश्क की मय रखती हैं अज्ञब ताघीर। 
पिये हुये हैं इसीकी तो एक प्यालो सिख ॥ 


--मोजाना वजाहतहुसेन साहब 
-क- 
आबरू सरकार को । 


'कुमसम++कभककााभकाककारी, श् फन्‍लन्‍कन>्न्‍्पर्मपापपो 


जड़े जर्मन में जिन्होंने ज़र व जान निसार की । 

फिर उन्हीं पशञ्चाबियों पर ज्ञब्म को बोछार को ॥१॥ 
अर्म पर जो ज्ञान देने के लिये तेयार थे । 

उन अकाली भाइयों पर मार की भरमार की ॥२ 
शान्तिमय सिदखों के ऊपर रूट्ट बर्खाये गये | 

छेखनी थरा रही लिखने दशा गुट्दार को ४॥३॥ 
घायलों पर हाय घुड़दोड़ें भी करवाई गईं। 

हो गई हद | हो गई हद | पाशविक व्यवहार की ॥४॥ 
ण्क तरफ तो सत्य पर कायम अकाली बीर हैं। 

एक तरफ सरकार ने बेगरती अख़त्यार की ॥५७ 
या हिफाजत करके रकखें या मिडायें खाक में । 

हाकिमों के हाथ में है आबरू सरकार की ॥६ 
मान स्छेक्षों का मिटा कर धर्व को रक्षा करे। 

अब जरूरत है गुरुगाबिन्द के अवतार की एज 


दर खतंत्रता की पुकार | 


कह कर 
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घायलों के मुंह से आती है यही 'सरयू! सदा। 


कुछ दिनों में इबतो है आवबरू सश्काश की ॥६॥! 
“- सस्यृप्रताद शक 


के 
सैय्याद । 


हो सके जितना हमें खब दवा ले सैच्याद | 
जितना ज्ञी चाहे हमें ओर सता ले सैथ्याद॥ 
आग हर गिजञ्ञ नवुकेगी यह वतन की दिल से । 
जिस तरह चाहे उसे खूब बुका के सय्याद ॥ 
खोल कर दिल तू मशींगत भी चला ले हम पर । 
वे परों बाजुतोों पर बम भो गिरा ले सेव्याद ॥ 
यों नकाबू में न हम आयेंगे तेरे हरगिज्ञ । 
अब भी डायर को ज़रा और बुला ले सथ्याद ॥ 
अब्रीमेटत तुझे देते है यह मरदों को तरह । 
वेगुनाहों का लहू खब बहा ले सच्याद॥ 
खोफ मुतरूक नहीं अब हमको गिरक्वारी का । 
जितने जी चाहे कफुस ओर बना ले सय्याद ॥ 


डूबने ही को है अब तेरा घड़ा पापों का। 
नाले मुंह पर मेरे तो ओर ' रूगा ले सय्याद ॥ 
कद तो कर लिया गंगा को मगर जब जानू । 
कब्जा आज़ा दियें दिल पर भी जमा ले सय्याद ॥ 

“गंगा 


सखतंत्रता की पुकार | ब्ः्छ 


जटिल िलडीज अल लि कल 5 ट ५ कतबन्‍ी१न्‍ल न चन्‍ी ज 5ल ढ ५ २५ल ५० ५० ५० ५५ २५ ५० ५० ५७० ५०५/५/५८५ ५२/५४/५४५० ५४ 


श्रीकृष्ण आवाहन , 


मा 
आज्ञा आज्ञा ऐ मेरे कृष्ण पियारे आज्ञा! 
राधिका नाथ यशोदा के दुलारे आज्ञा ॥ 


जान बसुदेव को भारत के सहारे आजा | 
ज़गमगाते हुए आकाश के तारे आज्ञा ॥ 
मुन्तज्ञिर तेरे हैं ऐे मोर मुकुट वाले ! हम । 
कवच तलक बैठे रहें मुंह को दिये ताले हम ॥ 
क्या सुनाएँ सला इस तरह से फरयाद तुमे । 
आ +: दिखलायें ज़रा ख़ानए बरबाद तुझे ॥ 
है करक्षेत्र के भी अपने बचन याद तुमे। 
आ अगर रखनी है अब धमं की मयाद तुझे ॥ 
धर्म की ग्लानि हुई दीन हुये पामाल ! 
आज्ञा आजा | तुकी पर है नज़र दीन दयारू ॥. 
कोरवों का महा अभिमान उतारा तूने । 
कंस, सिसुपाल, जरासिचु को मारा तूने ॥ 
ग्राह के फंद से गज़राज़ को डबारा तूने। 
ध्यान से भक्त बिदुर को न बिसारा तूने ॥ 
रंक से तूने खुदामा को बनाया राज्ञा | 
इक नज़र मिहर को इस ओर भी करदे, आजा ॥: 
धर्म की जंग शुरू हिन्द में फिर आज हुई। 
सीर बस खिंच चुका भारत-धरा बे लाज़ हुई ॥ 


आज आल 
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कौम बरबाद हुई, मिट गई, मुहताज़ हुई 

हाय | अरजुन की यह सनन्‍्तान 'महाराज' हुई ॥ 
बयुज़तरिब” है यह खुना दो ज़रा गीता इसको । 
हाथ फिर पकड़ी अगर रखना है जीता इसको ॥ 
“>मजतरिब 


प्यारा बतन | 


३०००» 9 है॥; $ “>व७+ 
गर न कोई शुरू खिला बीरां चमन हो आयगा ॥ 
पाकदामन ख़न में. काला कफून हो जञायगा ॥ 


०३८: दि दि रा 
टू ॥& भू 2 


(€न्द के शुलशन की छोंचा गर जो अपने खान से | 
शपम्त नहों कुछ जो मेरा छलनी बदन हो झआायगा॥ 
रे ने: भें: बह 
शान इंग्लिस्तान कायम जुल्म से होगी नहीं । 
छाल छीटों से तेरा मेला गशन हो जायगा ॥ 
गध. नै: १६ | 
हेनद के पादे कलम जी ज्ुब्म के खज़़र से हो । 

दिन॑ में फिंर यही बागे अदन हो जापगा॥ 
मे नह नह शः 
आबरू आख़िर मिलेगी इस ज़माने में उसे ॥ 
 औसरी बाने में जो शेद्रा बतन हो जायगा ॥ 
रे नह हैः मेह.. 
जो हुये प्रेमी! फिदा अपने वतन को धानपर | 
शक नहीं इस कंशमकरश में फिर अमन हो जायगा ॥- 
“-पं० धियव्रत जी वियारंकार 
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लेनिन का हिमायतो । 
टेट री: कि 


जो हम सर' है कभी अपना 
झुका वह सर नहीं सकता | 
फिदाये मुल्क, ज़ालिम ! द 
.. ख्वाब में भी डर नहों सकता ॥ 
खयाल आज्ञाद जुब्मों से 
कभी हो सर नहीं सकता । 
जिसे रखता खुदा है 
कोई कुछ भो कर नहीं सकता ॥ 
दर्गाबाजों | दगाबाजी से छेनिन मर नहीं सकता ! 
अमर होता है मर कर 
द देशहित नरवर जो मरता है । 
जो आता काम है जग के 
क्‍ सदा जग में बिचरता है॥ 
सपाने से वह सोने की 
तरह सुन्दर निखरता है । 
ज्ञफा से सूरमा वह सांस 
ठंढी भर नहीं सकता ॥ 
दगाबाजो | दगाबाज़ी से लेनिन मर नहीं खकता ! 
मरा ईसा सगर अब तक द 
कही चह क्या न बाकी है? 
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मुहम्मद भी मरा, उसका 
मगर ईमान बाकी है| 
चढ़ा मंसूर सूली पर 
पर उसकी शान बाकी है , 
मिटाने से कभी मिट 
कुद्रती जोहर नहीं सकता ॥ 
दगाबाजो | दगाबाज़ी से लेनित मर नहों सकृता : 
मरेंगे यह नहीं द््गिज्ञ 
हो गाँधा' या के हो 'लेनिन'। 
इन्हें पानी डुबाये या; 
जलाये आग कब मुमकिन ॥ 


ऋभिल के शपिज फिजा घऋ 3ल भी चली औेजं धुत ४ भ ऋिन 5» रत सा, 


नजारा देख लेना आप |। 
भी प्रहलाद का इकदिन । 
बसाता है जिसे मोला क्‍ । 
. उज्ञड़ वह घर नहीं सकता ॥ 
दगाबाज़ों | दगाबाजी से छेनिन मर नहों सकता . 
आर हैं राम गांधी तो 
लखन ल्ेनिन, ये भाई हैं । 
गरलामी खुफ़्नखा की 
जानते अ्रच्छी दवाई हें ॥ 
“बहादुर! इक से इक हैं 
वाक़िफ रज्ज़े ख़ुदाई है । 
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कोई कपदी मुनो हनुमान 
को अब छर नहीं सकता ॥ 

दगाबाज़ों : क्णाबाज्ी से लेनिन मर नहीं सकता ! 
“ बढ़ादुर! 


स्वग-सदन । 
० 52(3३-8० 


बस समझ् कहो कि हमें जेल में जाना होगा । 

गांधी आदेश से चरखे के चलाना होगा ॥१॥ 
हिन्द में कोत के दुश्मन हुये जहाँ तक हैं । 

उनकी कश्नी का मज़ा उनको चखाना होगा ॥२॥ 
लीर, तलवार हमारा न बिगाड़ गे कुछ । 

देझशालशप को फकत ढाल बनाना होगा .॥३॥ 

केंदखाने को किसी और के घमकी देना | 

कृष्णछर में तो हमें आप ही जाना होगा ॥8॥ 
सर को पदटव के बगल अपनी में दबा लो तुम । 

हमें शालधी का चलन चलना चलाना होगा ॥४॥ 
नीचतर नीच वही देश से, जो मुह 'मोड़े । 

छुष्पः कया सेबते हो देश पै मर जाना होगा ॥६॥ 

| बेणीप्रधाद श्रीवास्तव 


दलाथरकावाक मे '७७४७७७४४ 
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परदेशी-ब्यवसाय-नोति सब पूंजी हाय पचावेगी । 
ते! जननी बंचारी अपनी केसे लाज बचाबेगी ॥ 
( ४) 
पेट रगड़कर हाय विवश हो डरडर करचलने वालो 
स्वाभिमान सम्मान ज्ञान-गोरव खोकर गलने वालो 
बरू-बेभव विहीन होकर जठरानल में जलने बालो ! 
पराधोनता पिशायिनी की गोदी में पलने वालो ! 
परतन्त्रता पेट काटेगी पाटम्वर पहनावेगो 
ते। जननी बेचारी अपनी केसे राज बचावेगी !! 
. (५) 
धोखे से इस बिकट विदेशी-कीचड में धंसने वालो ! 
वन्दी बनकर इसो कोट से अपना तन कसने वालो ' 
वचो खलों के कठिन फद्‌ मैं बुरो तरह फँसनेवालो ! 
अपनी कृति परलेक हँसाकर व्यर्थ हँसी हँसने वालो! 
विलासतिता सजञ्ञ-धज कर तुमको जो यों वधू बनावेग । 
तो जननी बेचारी अपनी केसे लाज् बचावेगों 
(६) 
यही ठीक है.चलो इसी पर मुक्ति माग चुनने वालो 
करुणा ऋन्‍द्न और भयंकर कोलाहल सुनने बालो ! 
धघुनो घेय से रुई व्यथित हो व्यर्थ शीश घुननेवालों ! 
बुनों खदेशी-वस्त्र विकछः हो उशधेडने बुनने वालो ' 
यदि स्वेच्छाचारिता थिरक कर भीषण रूप दिखावे गी. 
तो जननी बेचारी अपनी कैसे लाज बचावैगो 
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(७) 
टूटी फूटी नाव, दूसरों के बल पर खेने वांलो' ! 
देकर निज पतवार, खय॑ आपत्ति मेष छेने चालो ! 
सब अपना व्यवसाय विदेशी हाथों में देने बालो ! 
अपने ही पय से सह्ष इन व्यालों को सेने वाली! 
झुकुमारता, सदा यदि रूंदन से साडियाँ मंगावेगी | 
तो जननी बेचारी अपनी कैसे छाज़ बच बेगो ॥ 
(८) द 
तनिक सूत क लिये,सदा औरों कामुख तकने वालो! 
एक लंगोटी या लँगोट से अपना तन ढकने बालो ! 
सुगतृष्णा में दोड दौड़ कर सारा दिन थकने वालो' 
पाकर मिड॒की मार और अपशब्दों से छलने वालो! 
निबछता जाकर विदेश में कब तक गाँठ कटावेगी । 
तो जननी बेचारी अपनी कैसे लाज बचाबेगी ॥ 
-“ एक राष्ट्रीय आत्मा! 


जऋध्ट से 


डणएणणएज+य3यय ता त+त++>>त-.. जज ७४४४ 3 
# इस कविता पर श्री बेणोपाधत खन्ना की तरफ हे ७१। रुपया 


पुरस्कार दिया गया है | 








खतंत्रता की पुकार । . ६५ 
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 च्वराज्यथन्साथन ॥ 


०9 ६<5)७३$० 


पहन खद्दशी बने। खदेशी कट खराज्य मिल जायेगा । 
भारत के सौभाग्य-सूर्य से, विश्व-कमल खिल जायेगा.॥ 
छोड़ विदेशी वक्ष सभी नित खद्र का व्यवहार करो, 
घर घर चरखा चला, कातकर खूत, देश उद्धार करो । 
अपने पैरों आप खड़े हो, प्रातृभाव में रंग जाभी, 
शवखो राम-भरोसा केवल, भारत का नित शुण गाओ । 
गानधी के आज्ञा-पालन से मेश्लेषश्र घबड़ायेगा ! 
लंकाशायर लंका-गढ़ सा धधक घधक जल जायेगा ॥ 
'बिलासिता है दुख की सीढ़ी उस पर अब चढ़ना छोड़ो, 
धर्म कर्म सब खो देती है, कट डसले नाता तोड़ो। 
प्राधीनता पाश गले में मत डालो पड़ कर छल में, 
स्वतन्त्रता के बने। उपासक, शीघ्र मिलो गान्धी दल में । 
करो प्रतिज्ञा मन में घारण, शत्र-हृद्य हिल जायेगा । 
सदियों का मुरकाया भारत दम मर में खिल जायेगा ॥ 
जननी जम्मभूमि-हित कितने बीर पड़े हैं जेलों में, 
उठो सहो जो सद्भुण आवबे फैसो न व्यर्थ भर्मेलों में । 
साठ करोड़ देश के रुपये भारत ही में रह जायें, 
बहिष्कार कर दें ऐसा जब हम सपूत तब कहलावें | 
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कोड़ों से पिट कर पीठो का चमड़ा जब छिल जायेगा ! 
तब भी पहनेंगे खट्टर ही बस खराज्य मिल जायेगा ॥ 
खादी की सादी पोशाके शादी में भी बनवाओो, 
बरबादी को बिदा करो अब आज़ादी को बुलवाओ । 
देख त्याग बीरत्व॑ देश का ईश्वर का दिल आयेगा, 
होक नहीं सकता केाई, तब कट खराउप मिल जायेगा । 
बला० दरमुखराप दावदरिया 
द डा) (०-४० 
आँखों का सितारा चरखा । 


'चर्ख चक्कर में पड़ा देख हमारा चरखा। 
होश गैरों के उड़े ज्योंही सँभारा चरखा॥ 
मानचेस्टर को इसे देख रुलाई आई। 
जीख कर उसने कहा, द्वा-मुझे मारा चरखा || 
भूख से इसने बचाये हैं हज़ारों मरते । 
दीन दुखियों का बना आज सहारा चरख! ॥ 
इसके चलते ही खुलो ख़ब हमारी आंखें । 
. बंन गया हिन्द की आंखों क खितारा चरखा ॥ 
लाल! की बात खुनी झूठ न इसको समझो | 
हमको आज़ाद बनायेगा पियारा चरखा' | 


अभाव है. व >>>>» -- छाल टी 
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जग उठा जग में नव वर्ष है। 


क्‍ (१) 
प्रकृति है प्रतिभा प्रकटावती, रृहलूही रूतिका छहरावती | 
हुलूसता. हिय में अति हष है, ज़ग उठा जग में नव वष है ॥ 
हि (२) 
भ्रुवन में भुवि भारत भव्य है, हुट रह। मुद्‌ मंगल द्रव्य है ! 
उमगता उठता उत्‌कर्ष है, जग उठा जग में नव वर्ष है |! 
(३) 
कलुषिता कुटिला कुलतन्त्रता; परम पातकिनी परतन्त्रता ' 
मर मिट्टी, निघटा अपकष है, जग उठा जग में नव वर्ष है !' 
रा (४) 
चल रहा चहुंधा यह मन्त्र ही, सफल हों शुत्चि सभ्य खतंत्रही ! 
बढ़ रहा बहु व्यश्न विकष है, जग उठा जग में नव वर्ष है ।! 
द (४) ' 
अमित अभ्युद्यी 'भुवधम 'का,सफल साधक श्री शुभकमं का | 
यह 'खुपुत्र”' पुनीत प्रदर्श है, ज़ग उठा जग में नव वर्ष है ॥ 
(६) | 
बढ़ रहा बलसे 'तज्रय! सालसे, चहुं दिशा चलता द्वत चालले ! 
बह रहा नवजीवन दश है, जग उठा जग में नव वर्ष है । 
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(७) 
असहयेग किये प्रति पाप से-कर सुयोग खुकमे कलाप से | 
यह बढ़े, नित नूतन हर्ष है, जग उठा जग में नव वर्ष है ॥ 


(८) 
। शु हे हर 
जगपते | तव चरण खुपश है, खदय हों कहणा उत्कष है । 


-लब कृपा खुखराज्य प्रकष है, ज़ग उठा जग में नव वर्ष हैं ॥ 
“शामनारायण मिश्र 


“कक: 
मे!हन ! सुधि लेवबहु अब आन । 
आरत भारत के कष्टठों का करहू शीघ्र अवसान॥ 
दमन-घटायें घुमड़ रही हैं उमड़ा सब उद्यान। 
'बन्द्र देय घुडुकियाँ हमकी करहि देश अपमान ॥ 
मोती, अली लाजपति, किचल गांधो दास महान | 
'सहते दुख पड़े जैलों में कर्मग्रोर सनन्‍्तान ॥ 
शिक्षित बनें युवक भारत के होवे देशोत्थान ! 
प्रेम पियूष पियें मिल्ल भाई हों सब एक समान ॥ 
'करहि बितय 'भवनाथ! त्रिोकी दीजे यह बरदान | 
हो खाधीन; खत्व के रक्षक, हो खद्देश अभिमान ॥ 
-- भवना था 


स्वतंत्ञतां की पुकार ॥। श्ह 
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त'! की आह । 
। “0 ६--- 

'डिग चुकी है नीव निश्चय खण के गढ़ सार की । 

ज्ञान ले रावण गई सम्पति तेरे घर बार की ॥ 
साहिबो तेरी खदा हरगिज्ञ नहीं रहने की यह । 

है फकत कहने के अब ते। चांदनी दिन चार की ॥ 
कर सितम करने हें जो जो बेकसों पर घधाप कर | 

पावेगा तू भी सज्ञा फिर अपने अत्याचार की ॥ 
खींच कर शमशीर वह जालिम सितमगर बे हया ! 

कया दिखाता है मुझे घवकी तेरे तलवार की ॥ 
थाह मेरी पुरअसर है तेरे खंजर से न कप । 

काट कर छो ड़ेगी बेशक नाक तुक बदकार की ॥ 
आबरू ता मुझ सती की क्या बिगाड़ेगा अधम | 

कुछ दिनों में ड्ूबती है आबरू सरकार की ॥ 

लर(2९०+6० 
पष्प को अभिलाषा ' 


आह नहीं में सरबाला के गहनों में गंथा ज्ञाऊं। 

चाह नहीं प्रेमी माला में विन्ध्य प्यारी के ललचाऊ॥ 

चाह नहों सम्नाटों के शव परहे हरि डाला जाऊं । 

चाह नहीं देवी के शिर पर चढूँ भाग्य पर इठलाऊ ॥ 

सुझे ताड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तू फेंक । 

सातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिसपथ जावे बीर अनेक ॥ 
आा & ७ ०9" /१:८- ७6 ७ 


१७७० 
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असहयेग । 


(१) 


कठिन है परीक्षा न रहने कसर दो; 
ने अन्याय के आगे तुम कुकने सर दो। 
गंवाओ न गौरव नये भाव भर दो, 
हुई जाति बे-पर है तुम इसके परदों | 
अखहये।ग  करदो असहयेगग ,. कर दो ॥ 


(२) 


मनाते हो घर घर खिलाफत का मातम : 
अभो दिल में ८ ज़ा है पंजाब का गम । 
तुम्हे देखता है. खुदा ओर आलरूम हे 
यहां ऐसे जख्मों का है एक मरहम | 
असहयेग कर दो असहयेगग कर दो ॥ 


(३) 
किसी से तुम्हारी जो पटती नहों है , 
उधर नोंद उसकी उच्च टती नहीं है। 
अहस्मन्यता उसकी घटती नहों है; 
रुदन खुन के भी छाती फटती नहीं है। 
असहये।ग कर दो असहये।ग कर दो॥ 


स्वतंत्रता को चुकार | 


हा 5 हक करी जा कै क्‍ह ह 5 / 3 2 ५ हक और न ख आर 5 नीीओ, जी एक हा ही के ढक ७, जि अत. #7 के, ६८४० हित कलकभ ऋऔ जिला कलीकमीर > करा आज ओर हक ढक ता ऊ ता कक हर. | परम 


(४) क्‍ 
बड़े नाज्ञों से जिनके माओं ने पाला; 
बनाये गये मोत के वे नितव्राला। 
नहीं याद क्या बागे जलियानवाला; 
गये भूल क्या दागे जलियानवाला ? 
असहयेग कर दो असहयेग कर दो ॥ 


(५४) 
गलामी में क्यों वक्त्‌ खो रहे हो 
जमाना जगा हाय तुम से रहे हो। 
कभी क्या थे पर आज क्या हे रहै हो ; 
वही बेल हरबार क्यों बो रहे हो.। 
असहयेाग कर दो असहयेोग कर -दीो॥। 
(६) ः 
हृदय-चोट खाये दबाओंगे कब तक ; 
बने नीच ये मार खाओगे कब तक । 
तुम्हीं नाज्न बेज्ञा उठाओंगे कब तक; 
बचे बन्दगी यों बजाओी कब तक 
अखहयेग कर दो असहयेग कर दो।॥४8 
(७) 
न जूमी से पूछो न आलिम से पूछा; 


स्‍्ले 
रिहाई का रस्ता न॑ कातिल से पूछो: 


१०४ 
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स्वतंजला की पुकार | 
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ये है अकल को बात आकिल से पूछो ; 
“तुम्हें क्या भुनासिब है” खुद दिल से पूछो । 
असहयेग कर दो असहयेग कर दे। ॥ 
। (८) 
ज़ियादा न ज़िल्त गवारा करो तम ; 
ठहर जाओ अब वारा न्‍्यारा करो तुम । 
न शह दो, न काई सहारा करो तुम : 
फैसे। पाप में मत किनारा करो तुम । 
असहयेग कर दो असहयेग कर दो॥४ 
(६) क्‍ 
दिखाओमोी सुपथ जे बुरा हाल देखो. 
न पीछे चलो जो बुरी चाल देखो । 
कृपा कुञ्ज में जो छिपा कार दँखो: 
भरा. मित्र में भी. कप्रट-जारू देखो | 
असहयेग कर दो असहयेग कर दो॥ 


/ (१० ) 
सभा बच्चु है या तुम्हारा सखा है; 
सखगए देश का चह गला रेतता है । 
बुराई का सहना : बहुत ही बुरा है, 
इसी .. में. हम, तुस्हास. भला: «है ॥ 
असहचेग कर “को: भलतहये।य कर क्यो 08 
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( ११) 
घराधीश हो या कि धनवान केई; 
महाशान हो या कि विद्वान कोाई। 
उसे हों न यदि राष्ट्र का ध्यान कोई: 
कभी तुम न. दो उसके सम्मान कोाई। 
असहग्रेग .कर दो असहयेग कर दो॥ 
(१२) 
अगर -: देश-ध्वनि पर नंहों कान देता; 
खसम्रय - की प्रगति पर नहां ध्यान देता । 
वतन का भुदला सारे णएहसान देता; 
बना भूमि का भार ही जान देता। 
असहयेगगय कर दा असहयेग .कर दो ॥ 
(१३) 
उठा दो उसे तुम भी नज़रों से अपनी ;. 
छिपा दो उसे तुम भो नज़रों से अपनी | 
गिरा दो उसे तुम भी नज्ञरों से अपनी :. 
हटा दो उसे तुम भी नज़्रों से अपनी | 
असहयेंग कर दे! अंसहये ग॒ कर दो 0 
(१४) क्‍ 
न कुछ शोर-गुरू है मचाने से मतलब :, 
किसीको, न आंखें दिखाने से मतलब । 


१०७ 


४७ जम न 
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किसी पर न ह्यौरी बढ़ाने से मतलब 

हमें मान अपना बचाने से मतलब । 

असहयोग कर दो असहयोग कर दो ॥ 
(१५) 

कहाँ तक कुटिक क्र होकर रहेगा 

न कुटिलत्व क्या . दूर होकर रहेगा। 

असत खत में सत शूर होफर रहेगा ; 

पअवक्त पाष भी चूर होकर रहेगा। 

असहयेग क९ दो असहयोग कर दो ॥ 
(१६) 

ओला पूवजों का न गुणगाथ देना 


'डचित पाफ-पथ में नहों साथ देना 


न अन्याय में भूछः कर हाथ देना 
'न. विष-बेलि में प्रीति का पाथ : देना । 
असहयोग कर दो असहयोग' कर दो ॥ 


(१७) 
'न उतरे कभी देश का ध्यान मन से 
'उठाओ इसे कर्म से मन बचन से । 
न जलना पड़े हीनता को जलन में 
तन का पतन है तुम्हारे पतन से । 
असहयेग कर दो असहयेंग कर दो ४8 


छा किला के अंक 
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( १ै८ ) 
डरी मत नहीं साथ कोई हमारे; 
'करो कर्म तुम आप अपने खहारे । 
बहुत होंगे साथी सहायक तुम्हारे; 
जहाँ तुमने प्रिय देश पर प्राण बारे । 
असहयोग कर दो असहयीग कर दो ॥ 
द ( १६ ) 
प्रबल हो तुम्हीं सत्य का बल अगर है; 
उधर गर है शेतान ईश्वर इधर है । 
मसल है कि अभिमान का नीचा सर है; 
'नहों सत्य की राह में कुछ खतर है। 
असहयोग' कर दो अलहयोग कर दो ॥ 
( २० ) 
अगर देश के है उठाने की इच्छा; 
विज्ञय घोष जग के खुताने को इच्छा | 
'कृती होके कुछ कर दिखाने की इच्छा; 
'ब्रती बन के त्रत को निभाने छी इच्छा । 
'असहयोग कर दो अखहयोग कर दो ॥ 
(२१) 
अगर चाहते हों कि खाधीन हों दम; 
न हर बात में यों पराधीन हो हम 8 
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रहें दासता में न अब दीन हों हम: 


न भनुजत्व के तत्व से हीन हों हम । 
असहयोग कर दे। असहये।ग कर दे।॥ 
| ( २२ ) 
न भोगा किसी ने भी दुख भोग ऐसा: 
न छूटा रूगा दास्य का रोग ऐसा | 
मिले हिन्दु-मुसलिम रूगा योग ऐसा$ 
हुआ मुद्दतों में है संयोग ऐसा । 
असहये।ग कर दो असहयोग कर दो ॥ 
( शई ) 
नहीं त्याग इतना भी जो कर सकोगे; 
नदी मोह की जो नहीं तर सकोगे। 
अमर हो के जो तुम नहीं मर सकोगे: 
तो फिर देश के कुश क्या हर सकोगे । 
अखहयोीग कर दो असहयेगग कर दो ॥ 
क्‍ “-श्री० “जिसूल” 


२ 
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लोहे के चने । 

४ ध्कन्असस 

किया है पक्का इरादा दिल में, खराज़ लेंगे खराज्ञ केगे। 
कदम न पीछे हटेंगे बढ़ कर, , खुशी खशी से ये जान देंगे ॥ 
कसम ख़ुदा की तुझे है ज्ञालिम, सताऊे हमके। तू जितना चाहे। 
निहत्थे दुश्मन भी हम सरीखे, तुे न दुनियाँ में फिर मिलेंगे ॥ 
रहे न अरमान तेरे बाकी, खड़े हैं चुप चाप कृत्छ करदे। 
न बदला छेंगे, न थीं करेंगे, डरे रहेंगे, न हाँ? कहेंगे | 
दिया है सीना ये खोल हमने, लगा दी या ज़ी है जिन्दगी से | 
चला दे सैयाद गोलियाँ तू, वतन की खातिर ही मर मिलेंगे ॥ 
नुकोले भालों से छेद दे ये, हमारे बच्चे भी दुधपहे, तू । 
तड़पना उनका भी देख करके, न अपने वादे से हम टलेंगे | 
गले में पहना दे तोक़ चाहे, या डाल पैसे में बेड़ियाँ भी | 
लगा दे ताला ज़ुबान में भी, न तेरे पैसें पे हम गिरेंगे ॥' 
चढ़ा दे सूली पे या दफ़॒न कर,हमें तू जिन्दा ही आज कातिल |! 
कहेंगी लेकिन ये हृड्डियां भी, स्वराज लेंगे स्व॒राज़ लेंगे ॥ 
कुचल दे पैरों से छोटे छोटे, हमारे पौदे ये गुल चमन के। 
हलाल कर डाल बुलबुलें पर,समभ ले फिरभी ये गुरू खिलेंगे ॥. 
मिली नसीहत ये तेरे संग से, करें न इतवार अब किसी पर । 
फंसेंगे लालच में अब नहीं हम, किसी की हां में न हां भरेंगे ॥ 
हज़ारों वादा ख़िलाफियाँ कर,उठाया दुनिया से इन्साफ तूने | 
पता भी नीयत का दे चुका तू, न तेरी बातों में अब पड़ेंगे ॥ 
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पल लकी अर कलम जिन चीज, जा धान अरे लत आओ. हि हिल रु * (नकल ब- पता कक तम्क ह 


सदा न तेरी खल़ेगी जालिम, सितारा आखिर को इबना है 
हमारी आहो की कृद्र अब भी, न की, तुमे लोग क्या कहेंगे ॥ 
फिकर किसीकी नहों है ख़ुद ही,जरा दिया है मकान अपना। 
उजञाड़ बस्ती, मिटा के हस्ती, हुए हैं फक्ड़ न अब हटेंगे ॥ 
तरके ताब्लुक का है छिड़ा जंग, तू नहों है कि हम नहों हैं । 
रहेगी रिआया खुदा की या तो,या सिर्फ़ काफिर ही अब रहेंगे ॥ 
हमारा मंखिफू रहीम अछ्ाह, मिहर ओ इन्साफू हो करेगा । 
किसी को परवा न खोफ़ हमको, उसीके आगे ये सर भुकेंगे ॥ 
उठा के चरखे का पाक भकंडी, भरेंगे जेलों के हँसते हँसते । 
थी मरते मरते यही रहेंगे, खराज्ञ लेंगे खराज लेंगे ॥ 
“-मवानीप्रसाद गुप्त 
8 4 00. + 
कदम न मेोड़े गे ख॑ं बहाले। 
( गज़छ ) 
. 2लह528० 
कठिन है मझ्जिल ठहर न रहचर। 
उदू है शमशीर खम निकाले ॥ 
तुके ये साबित है कर दिखाना। 
कृदम न मोड़ंगे खू' बहाले ॥ 
खड़ी हैं हथियार बन्द फोौज़ें । 
लगे हैं तोपो के शिस्त तक पर ॥ 
बिछे हैं कांटे वे आल बनकर। 
खुशामंदी जर, कमाने वाले 


खतंत्रता की पुकार । १७६ 
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घमकियों से न गोलियों से । 
मगर ये रफ्तार में कमी हो 
बहा दें ज़ालिम नहों है परवाह । 
हमारे खू' के नदी व नाले 
सुरूर आखों में हों खिलाफत का | 


दिल पे पंजा। की मुहर हो । 
हो तके तावब्छुक की तेग बस फिर। 

बढ़े चछो शेरे दिल सम्भाले ॥ 
नहीं! ख़बरदार लव हिलाना । 

न द्र दुखाना न खूं बहाना॥ 
मिटाना चाहें मिटायें हमको । 

खुदाई खिलकत मिटाने चालछे॥ 
रज़ोल रोलट मे दिल दुखाया। 

जलीरू डायर ने खू' बहाया ॥ 
हों और अरभान जिसके दि में । 

तो सर हें हाजिर उसे कटाले ॥ 
बस अब तो इस पर ही फेलला है । 

स्वराज के स्वराज लेंगे ॥ 
न चेन माणो? को होर्गः तब तक | 

ने हम हैं खामोश रहने वाले ॥ 

“ पर ० भाषव शुक्तु 
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छः 


#१७ खतंत्रता को पुकार | 


एक शेदाये बंतन का ताराना । 
ल्क्ल्ज् 
अल्लाह गर मुझे कभी, जेवर का शोक दो । 
हाथों में हथकड़ी हो, गले में भी तोक़ हो ॥ १॥ 
लगजिश न खाऊँ ज़िस्म पे, आफत हज़ार हो | 
खिदमत में कम की मेरा, ये सरनिसार हो ॥ २ ॥ 
इज्ज़त की ख्वाहिश दिल में न ज़िनहार हो मुझे । 
चढ़जाऊं चतन के लिये, गर दार हो मुझे ॥ ३ ॥ 
'घुन में वतन की हरघड़ी, करता सफर रहूं । द 
जाने के लिये जेल में, सीना सिपर रहूं ॥ ७॥ 
हाकिम की बयां लिखने से, ज़ब कलम बन्द हो । 
इजहार हो मेरा यही आज्ञाद हिन्द हा ॥५॥ 
ताकृत दे खुदा दिन्‍्द्‌ का, आज्ञाद करा दढूं। 
या दुश्मनों के जल का, आबाद करा दूं॥६॥ 
फुरहाद कस का मुझे दज नसीब हो । 
मेरा चतन ही बस खुदा मेरा हबीबव हे।॥ ७ ॥ 
दुश्मन की गोलियों का हो खाने पै निशाना | 
गाता हो “इन्द्र” तब भी, वतन का ही तराना ॥[ दम 


“यल्क 


ष्ट्डेए बडा 
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प्रोत्साहन । 
227 द 
पे निज्ञ सदन की देवियां हो शक्ति सम्पन्ना सभी ! 
निजञ्ञ देश हित के ध्यान को त्यागा नहीं तुमने कभी ॥ 
शुभगे समय वह आ गया अब भाग लेना चांहिये। 
हां कमंचीरों का तुम्हें बस साथ देना चाहिये || 
आपके पति जेल जायें घर में तुम बेठी रहो | 
साचिये तो कया उचित है आपही दिलूसे कहो ॥ 
प्रिय कार्य पति का पाणि में लेकर उसे पूरा करो | 
निजञ्ञ मातृ-भू की दीनता अपकीरता सत्वर हरो | 
फिर भी खुयश की लालिमा संसार में प्रस्तार हो | 
ऋषि 'छाल! भारत का अतःकर शीघ्र ही उद्धार हो ! 
“-“ लाल” 
«« न 
स्वाधोनता । 


श्री प्रताप जो रहे जन्म भर जिसके हामी | 

नामी श्री शिवराज रहे जिसके अनुगामी ॥ 
जिसके बिना समृद्धि खर्ग का राज्य हेय है | 

जो भारत का परम लक्ष्य है. परम ध्येय है ॥ 
लोीकमाम्य ने जन्म भर जिसकी की आशचधना | 

कष्ठ उठा कर रहे गान्यको जिसको साधना ॥ 


+ #चिक 


स्वतंत्रता की पुकार । 
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जो ज्ीवट की ज्योति जगाती है ज्ञीवन में । 

भरती जो उत्साह-उत्स भावन के मन में !! 
होते उच्चविचार जगत में जिसके द्वारा । 

मनखियां ने सदा प्राण मन ज्ञिस पर वारा | 
जिसके होते हृदय की हर ज्ञाती है हीनता । . 

स्रय॑ सिद्ध संसार का खत्व वही स्वाधीनता |) 

मुर्दे की मद बनाती है पछ भर में |. 
जिसके, बिना न मान, रहे बाहर या घर में 


रुस, रूम, जापान ओर अमरीका वाले | 

ज्ञिस पर हैं अनरक्त, भक्त हैं गोरे, काले | 
दर करे जो भक्त की पराधीनता, दीनता | 

वह देवी है खग की अटल शक्ति सख्वाधीनता ) 
बबर जन भी जिसे जान से बढ़ कर जाने | 

पशु-पक्षो भी जिसे स्वत्व प्रिय अपना माने ॥ 
है यह रख असूद्य यत्न से इसको रखना ! 

सरकर जाना अगर, वहाँ यह बात परखना | 
होता शेर आछगाल सा ऐसी अधम अधीनता । 

जीना मरने से बुरा अगर न हो स्वाधीनता || 
पर न अपव्यवहार कभी तुम इसका करना | 

न्‍्याय-नियम के मान अनय से हरदम डरना ॥) 
उच्छुडडुछता परम निन्‍्दय है बहुत बुरी 

हो केसर या जार सभी के लिये छुरी है 
हो प्रमी स्वातन्ज्य का ग्रहण करे न अधीनता । 

पराधीन के मुक्ति दे यह सद्चो स्वाधीनता 7 


“भी रूपनाशयण पान्डेय कविश्ल | 
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स्वतंत्रता की पुकार । ११३ 
हमारा चसमन । 
०#६2(९+० 
फुसले बहार में था यक दिन चमन हमारा | 
सेय्याद ने उज़ाड़ा प्यारा वतन हमारा ॥ १॥ 
देता है हाय ! ज़ालिम केंदे कफ़स की धमकी ॥ 
फरियाद के लिये जी खुलता दहन हमारा॥रो 
आज्ञाद हो रहेंगे, जाँबाज़ हो चुके हैं। 
द अब क्या करेगा कोई वादा शिकन हमारा ॥३॥ 
वादे वतन की अपने तन पर है यह निशानी । 
प्यारा है जानो दिल से खु द्‌ पैरहन हमारा ॥४॥ 
वक्ते निज्ञा हो लबपे हुब्बेवतन का नगमा । 
. हो वादे मर्ग तन पे देशी क़फ़न हमारा ४५३ 
“5देवीचररण गुप्त मुनीम 


असहयोग । 





नहीं मेरी उतको परवाह, 
हमें फिर कयों हो उनकी चाह? 
हम आधवाद उन्हें करते हैं थे हमको बरबाद : 
हमों से हैं वे मालामाल, . 
हमीं को भाँख दिखाते छाल | 
इस पर भी यह सितम नहीं करने देते फरियाद।॥, 


'श१छ खतंत्रता की पुकार । 
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दिनों दिन बढ़ते अवत्योचार 
छोड़ कर नन्‍्यायान्याय विचार | 

विकट बेदना वश यदि झुख से कढ़ जाती है आह 
तो बस हुआ समझभणिए ग़ज़ब, 
ढंग है अज़ब, रंग है अजब | 

जला करे घर हम न बुझावें यह है भारी दाह ॥ 
करें क्‍यों हम उनसे सहयोग, 
बढ़ाता है काई क्या रोग ? 

रख सकता है मेल चन्द्र से भला कभी अरविन्द ? 
शशि का सजतोपम प्रकाश है 
किन्तु कप्रल उससे निराश है । 

चम्पक का दशन तक देखों करता नहीं महछिन्द ॥ 
प्रक्ति का है जब ऐसा ढंग, 
हमों पर फिर क्यों चढ़े न रंग | 

सब को उन्नति प्रिय होती है, सब को निज्ञ सम्मान | 
परतन्ज्रता किसे है प्यारी ? 
सब हैं उन्नति के अधिकारी | 

सब खतन्‍्जता देवी का ही करते हैं आह्वान ॥ 
हमें जगत को दिग्वलाना है, 
स्वर्णाक्षर में लिवबाना है । 

'अखहयेग से ही भारत ने है पाया अपना स्घत्य ।* 
सब पाशविक रीति से लेते, 
तलवारों से नया खेते ' 

आत्मत्याग है असख्ा हमारा यही विजय का तत्व ॥ 


““श्रीयत रिज्ना 


०० 
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असहयोग ॥ 





तब्दील गचन मेंट की रफ़्तार न होगी, 

गर करोम असहयेग पर तैयार न-द्दोगी-॥ १॥ 
बने जायेंगे हर शहर में जलियान वाले बाग, 
इस मुल्क से गर दूर यह सरकार न होगी ॥ २॥ 
दुश्मन के। असहये!।ग से हम जेर कर गे, 

इन हाथों में बन्दुक या तलवार न होगी ॥ ३॥ 
'यह जैलख़ाने टूट कर अब, और बन गे, 
'इनमें तमाम कोम गिरफ्तार न होगी ॥४७॥ 
बह कोन असीरे वतन होगा भला जिके,- 

हँस हँस के फिदा जैल की दीवार न हागी ॥ ५ 0 
सोदाई हैं हम, हमको दो लोहे की बेडियाँ, 

सोने के ज़ेबरों में यह भनकाद न होगी॥ ६ ॥ 
जब तक कि, इसे खून से सीचेंगे नहों हम - 
खेती चतन की दोस्ती शुरूज्ञार न होगी॥ ७ ॥ 
कुछ मिल गये हैं ऐसे मुमलमान ओ हिन्दू, 

अब बल तमीज़े तसबी हो जुन्नार न होगी ॥ ८ ॥ 
हम ऐसी हुकूमत को मिटा देंगे “मुज़तरीब,” 
ग़म में जो हमारे कम्ती गमख्यार न होगी ॥ & ॥ 

“:अ»द्दपो गी-कृष्ण 
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११६ स्वतंत्रता की पुकार | 


अपैशकल्‍न्‍ीकतना रक. 9३.३० पर जमा 3, आता चल, नर फि३ अर कि, का भजन हम 'टीीि--०१५// ७.० कमर जे जीज न चजनम जी जानी चना चजन्‍मा जी बम ओिनी 5, हा ऊन 5४४ ह चिडट बज 3 कड़ा डिड़ां फकाजत पिय जी # 3 हरी, अपापक आज 


तैयार हो जाओ 
०#ई)+$० 


नहों मालूम कक्‍्यां क्या बलबले उठते हैं इस दिल में, 
कि, दरिया मोज ज़न हो जिस तरद्द आगोशे साहिल में ! 
चले हैं आज मकतल को दृश्ली पर है सर अपना, 
ये देखेंगे कि, ताकत किस कदर है दस्ते कातित् में | 
वस अब तेयार हो जाओ अगर शोक शहादत है, 
डठो ख़स़्नर बकफ़ सैयाद आ पहुँचा मुकाबिल में । 
तेरे ही दिल के परदों में तेरो लेला है ऐे मजनं, 
अबस क्यों हू ढठा फिरता है फिर तू उसको महमिल में |! 
हमारे दिल को वह लुत्फे खलिश आया है ए हमदम, क्‍ 
कि, सुनकर नाम भी सेहत का डर जाते है. हम दिल में | 
दबाते हैं हमें जितना हम उतने ही उभरते हैं 
पड़े हैं ज़िम्मेदाराने हुकूमत सख्त मुश्किल में | 
नहों आसान करना कंत्छ एक तूर्फ़ां उठाना है 
छुपा है एक महशर इज़्तराबे रक्से बिस्पिल में । 
पहुँच जाते कभी के मंजिले मकृसूद पर लेकिन, 
हमारी पस्तये हिम्मत है सद्दे राह मंजिल में ॥ 
“जमरू द” आज वह ख़ञ़्र वकफू बेठे हैं छल तू भी, 
मुरादें दिल की बर आ ज्ञायें शायद कृष् काविल में।॥ 
--लाला श्तनलाल 'जमरु द! सिकन्दशाबादी 
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सहयोग मत करो । 


का जम 

'सहयाग मत करो तुम, चाहे प्राण तने से निकले । 
मुतलिक नहीं डरो तुम चाहे प्राण तन ले निकड़े ॥ 
'पंज्ञाब का वह फोटो, आँब्वों में रूछता है 
जख्मों को ज्ञा भरो तुम, चाहे प्राण तन से निकले ॥ 
डायर ने बेकसूरों पर जो किये हैं फायर । 
' 'कायर उसे गिना दो, चाहे प्राण तन से निकले ॥ 
एक जान जाने से घर बलवान हो चुका है। 
आज्ञाद हो वतन अब, चादे प्राण तन से निकले ॥ 
'लालच से मुह को मोड़ो, आपस में दिल को जोड़ो । 
'सहयेग! इन से तोड़ो, चाहे प्राण तन से निकले॥ 
हिन्दू मुसलूमाँ मिलकर भारत का मान रख लो । 
' 'अपना भी हक जमाओ, चाहे भ्राण तन से निकले ॥ 
बस, “मौज” को विनय यह, गाँधी के साथ हो लो । 
आज्ञा उनहों की मानों, चाहे प्राण तन से निऋकडे ॥ 

“भवानी प्रसाद गुप्त 


ज 
हि 
;. #क 
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हथेली पर सर । 


जा: बन जवनबननककीब 
ज़ुल्मे ज़ाल्मि का नहीं ख़ोौफ़ो ख़तर रखते हैं, 
दिल को हर ग़म के छिये सीना सिपर रखते हैं ! 
हे।सलछा कृत्ल का वह दिल में अगर रखते हैं, 
हम भी तो शोक शहादत का इचर रखते 
जो कि इस जंग के जाँबाज जवाँ बनते हैं 
दिल को मज़बूत वो पत्थर का जिगर रखते हैं! 
फ़िक्र कब कत्ल की करते हैं बतन के शेदा, 
वह तो हर वक्त: हथेली ही पै सर रखते हैं | 
लाख बेकस हैं निहत्ये हैं मगर हाँ तो भी, 
नालछये ग़म में कयामत का असर रखते हैं ! 
छुत्फ़े आज़ादी की हो क्योंन तमन्ना शीतल' 
हम भी इन्सात हैं दिल रखते जिगर रखते हें ! 
“शीतज्ञ प्रसाद विश्नोई 


सत्याश्ञह-गीत । 
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कक 
हट 


दे! 


में अमर हूं मौत से डरता नहीं। 

सत्य हूं, मिथ्या डरा सकती नहीं | 
में निडर हूं, शख््र का क्या काम है? 

में अहिंसक हैं, न कोई शत्रु है ॥ 
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२ 
शख लेना निबंलों का काप है 
सत्य का तो शब्त्र केवल प्रेम है ॥ 
प्रेम से में भूमि खर्ग समुद्र को-- 
एक कर दुगा हृदय के रूप में ॥. 
। 
पीख लो दुख में, पिस गा तो सही, 
किन्तु अंजन आभाँख का बन जाऊंगा ४ 
दृष्टि होगी सोगुनी संसार की। 
तुम कहाँ पाओगे छिपने की जगह !!. 
छ 
चाहते ही। खाक करना ही मुझे । 
द द आग में चर कर तपा कर देख को ॥; 
शुद्ध सोना सा कढ़'गा जब कभी; 
दाम पहले से बहुत बढ़ ज्ञायगा ॥ . 
५ 
काट लो सिर, दद सिरका ली मिटा | 


भार कंघे का हमारा भी हटे ॥ 
हूं दिये की लो, इसे मत भूलना । 
फिर उज्ञाला ओर भी हो ज्ञायगा ॥. 


दर 
सत्य कहने से न रुकती जीभ है। 
कॉपते क्यों हो ? इसे ही काट को ॥ 
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कजी। ७ 27% २ # % ही हा मीकि ढक # 9 # 5 /ाआ 


में कलम हूं, एक मेरी जीभ से, 
क्या करोगे, जब बढ़ंगी सैकड़ों ॥ 
की, 
'खब चारों ओर काँटे दो बिछा। 
मर मिट में, काढ़ छो जी की कसक | 
'किन्त आकर देख जाना एक दिन । 
में मिलेगा फूल सा हँसलतः हुआ ॥ 
८ 
'ऋध ने जीता तुम्हें है सब तरह । 
कैद में तुम क्रोध की हो हर घड़ी ॥ 
किन्तु में जीते हये हूं क्रोध को | 
तब कहो में किस लिये तुमले डरूँ ! 
है 
कोन हो तुम ? मौत का मैं दूत हूं । 
द क्या करोगे ? मौत से दूंगा मिला ॥ 
है कहाँ वह जन्म भर की संगिनी ! 
मित्र | छो तुम प्राण यह उपहार में ॥ 
“--एम्तनरेश क्षियाठो । 


४/6६४५६ 





स्वतंत्रता की पुकार | 
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सत्यायही पपीहा + 
--*बै3 हु* 
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'नहों व्यागना कभी व को, 

होना नहीं हताश पपीहा | 
डंटे रहो कतंव्य माग पर, 

जब तक अन्तिम सांस प पो हा! ! 


ब््‌ 
ध्येय त्याग. कर जीवन चारण, 


करना है घिक्वारश पपीहा ; 
“हो! कर्मण्य | कर्म-बादी हो |!” 
गोता रही पुकार यपीहा | 


डरे 
ही निष्णात्‌ कम बाद का, 


कर दी आत्मात्सग पपीहा | 
सब कश्वलगत हो जावेंगे, 
स्वगोंदिछ अपवश पपीहा । 


2] 
“हो नत शोश लोक-त्रय वेरे, 


सम्मुख होंगे खड़े पपीहा । 
बड़े बड़े णअत्याचारों भी, 
होंगे पग पर पड़े प्रपोह्ा ॥ 


१२२ खतंत्रता की पुकार | 
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र््‌ 
जीवन धाम, पुत्र परिजन को, 
प्रथम मान छे नही पपीहा | 
लरयोट्रेशसिद्धि सम्पुख रख, 
होजा 'सत्याग्रही पपीहा” | 
--भोहन लाल महत्तों, गयावाकू (वियोगी) 


छेड़ दे। 
क्ेड दो सत्याध्रह संग्राम . 
भारत से अवत्यायारों का शीघ्र मिदा दो नाम ॥ 
सत्य मार्ग पर डटना हो गा पीछे पैर न रखना होगा, 
सत्य हितार्थ लुटाना होगा, तुम्हें घरा,घन, धाम ॥छेड दो ० 
विशद्‌ गेह मिटठले देखोगे बच्चो का पिंटते देखोगे; 
अज्न, चस्र, पशु आदिक हो जायेंगे कुडक तमाम ॥छेड़ दो ०॥ 
यदि तुम परवा नहीं करोगे कष्ठ शांति से शीश धरोगे, 
रिपु तन मस्तक हो जायेगा पाय पाप परिणाम ।छेड़ दो गा 
शुभ खतन्त्रता सूर्य उगेगा पारतन्त्रय तम दूर भगेगा, 
फहइरायेगा फिर स्वराज्य का रन्‍्डा रूूलित ललाम ॥छेड़ दो०॥ 

--धनीराम “प्रेम” (जेन्न में) 


"2, 
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कनत् लक्क ॥ 
०ल््०#ह० 
खाली हो जायगा सलैयाद से गुलशन कब तक | 
ऐ ख़दा दिल में रहेगी मेरे उद्कन कब तक | 
आहें सेार्ज़ा से जछेगा ने सेयाद अब हाथ । 


थामे बेटा ही रहेगा मेरा दामन कब तक || 
अपने नालों से अभी हथ्न वा कर देंगे | 


छा आह कह... है. टीम उरी फेज कप करी कतार कजरटीक नी फापाा, 


देखें बयते हैं सही ओरमी दुश्मन कब तक ॥ 
ज़र लिया, माल लिया सब तो लिया कुछ न रहा ! 
ओर छूटगे सरे राह ये रहज़न कब तक ॥ 
घल्ञियां उड़ने लगीं अपने गरेबानों की। 
खम रहे यह मेरी ख्ज़्र ते गदन कब तक | 
धमकियां देते हैं कब सक ये सा लायड जाज । 
और डगलछेगे जहर बज्म में कज्ञन कब तक | 


“7 कलरब 
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बया दर है रही है ? 
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वह युग कहाँ गया, ज़ब अवतार धारते थे? 
अन्गुरक्त भक्त खुख से जय जय पुकारते थे। 
वे शर कहाँ गये |! ज्ञो शल-दल बिदारते थे! 
लंकेश के नशे को पल में उतारते थे 
सोये हुये तुम्हीं हों ? या शक्ति सो रही हैं? 
भगवान | अब विजय में क्या देर हो रही हैं ? 
प्रति वष वह दशहरा उत्कष है दिखाता; 
विचलित [हुये हृदय में आशा नई बँधाता। 
पर एक फुछभड़ी बन क्षण में चमक मिटाता ' 
आतंक जालियमों पर कुछ भी नहों जमाता !! 
दुनोंति बीज विष का हर ओर बो रही है ; 
भगवान | अब विजय में क्या देर हो रही है ? 
सेघक सजग हुये हैं सब साज् सज्ञ चुका है; 
जागृत-समय गलामी का राथ तज चुका हे । 
साहस भरा सुरीला नव शंख बत्र चुका है ; 
बस आप की प्रतीक्षा में कार्य कुछ रुका है । 
कैसी कृपा, कृपानिशि ! जो घेय खो रही है ! 
भगवान | अब विजय में का देर हो रही है ? 
“रपिकेन्द्रा 


सखतंत्रता की पुकार | १२५ 
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बालदान का मल्य । 
किस प्रकार मिनटें गिनता हूं, दिन के बरस बनाता हू । 
खान-पान की ध्यान-श्ञान की धूनी यहाँ रमाता हूं ॥ 
के. के. मेँ के ऋ  आ। 
तुमको आया जान वायु में बाहों के फैलाता हूं । 
चरण समभते हुये सीकचों पर में शीश कुकाता हूं ॥ 
मः कह कः हैः ने ६ 
सुथ बुधि खोने रंगे, कहो क्या पूरी नहीं खुनोगे तान। 
होता हूं कुर्बान, बताओ किस कीमत में छोगे जान ॥ 
“+ भारतीय आल्मा?? 


(८८4 2 
बिजया-बंदना । 
;7०४+४२७४६४८६७६४७-न-... 
खिजये ! विजय-माल पहना दे ! 
आता ( दिव्य दरशदरसा ज्ञा, शान्ति-सुधा-रस को बरखसा जा, 
मुरमित हृदय पड़ा सरसा जा,आकर शुभ आगमन जना दे | 
विजये ! विजय-माल पहना दे : 
भारत जन बहु ढु/ःख उठाये, हैं तुझ पर ही नैरू लगाये, 
नहों बनेगा अब भरमाये, सुन्दर-सौस्य-चितान तना दे! 
विज्ञये | चिज्ञय-माऊ पहला दै ! 


१रह्‌ खंतंत्रता की पुकार । 
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भारत माता-सीता-व्याकुल, गाँधी हनूमान से चंचल, 
होकर बेठी, सागर-अंचल, पड़ा अवसर यह काम बना दे 

... विज्ञये | विजय-माल पहना दे ! 
आओ, विजये | आभी, आओ, अकर चारु-छटा छिटकाभी , 
“विपिन! देश के रुचिर बनाओ, दैवं हैं रूठे, उन्हें मना दे ' 


घिजये ! विजय-माल पहना दे ! 


ा धिषपिन ह। 
रोड जब पके 


विजय दशमी । 
>-+++3००-६०-०-७७- ---- 
रघुकुल तिछक | तव विजय दशमी का दिवस शुभ आज है. 
हा, इस दिवस को सी यहाँ तो शोक का ही राज है | 
है तचसित अपमानित सभी विधि आज यह माता--मही, 
जुण, शीरल, विद्या, विभव घन से निधन हा [हा हो रही | 
बध दानवों का कर, किया जिस भूमि का उपकार था 
डुख-सिन्धचु से तुपने किया जिस मातृ-भ्‌ के पार था। 
हे राधवेन्द्र ! वह कर्मशीला भूमि फिर परतंत्र है, 
उद्धार. का उसके न हमको ज्ञात कोई मंत्र है !॥ 
परतंत्रता की बेड़ियों का भार दुख दायक॑ महा! । 
बहु काल तक हमने बराबर बज बन करके सहा । 


हट 


स्वतंत्रता को पुकार | १०२७ 
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पर सहन है होता नहीं दुख भार यह अब तो अहो ! 
रोरव नग्क हो प्राप्त, पर परतन्त्र जन ज्ञग में न हो 

निञज्ञ मात-भू की भव्यता जब याद आती है हमें, 
अविरल सलिल धारा नयन की तुरत नहाती हमें । 
पर शान्त दुख ज्वाला हृदय को तंनिक सी होती नहीं, 
हम शांति पाना चाहते पर प्राप्त वह होती नहीं ॥ 
जिस भूमि पर कर्तव्य का था ज्ञान सिखलाया हमें, 
ले जन्म जिस पर त्याग का आदर्श दिखलाया हमें । 
उस भूमि पर आकर पुनः निज खुहृदता दिखलाइये, 
है राप पुरुषोत्तम ! यहाँ पुनि आइये पुनि आइये ॥ 
सब जानते हे हृदय की हरि,अब अधि फू हम कया कहें, 
दो शक्ति ऐेसी हृदय के कर्त्तव्य पर्थ पर दूढ़ रहें । 
विख्यात चिज्ञय स्छृति तुम्हारी देव! यह शुभ कारिणी, 
इस नुच्छ जीवन-युद्ध में हे। स्वधा दुखहारिणी !| 


“गायत्री देवी! 
>लह्् (0 बन] (०>र्डु० 8 
बिजया दशमी ४ 
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विमले घचिज्ञये | विहुछ वदन मु श्री-हत हो क्यों आती है ? 
पापाचारों का नाशक बह राम नहीं क्या पाती है? 
बक्त-रंज्िता भरत-मूमि की आकुछता अकुलाती है! 
या दुखियों की थआहों से तू ज्ञकती है बिललातो है ? 


श्न्ट स्वतंत्रता को पुकार । 
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बिज़ये ! थाओ साहस घर फर, थैर््य नहीं अपना खोधो । 
उस दानव दृश-मुख के नाशक बीर शाम का मुख जोओ | 
बह अवतीण हुआ घरिणी पर धर कर गाँधी जी का वेश । 
'  तथों भूमि हें बैठा करता योग सिद्ध हरने के कलश ॥ 
तीस कोटि बच्धि होंगे उस पर पावेगी मैया आराम । 
शाही ह्वेच्छाचारों कानफिर हो जावेगा काम तमाम | 
सात्यिकता के सिंहधोष के साथ अहिंसा का अधिकार--- 
होगा प्यारी विजये | होगा अनाचार इक दम खंहार ) 
टूटेंगे बन्धन खदेश के घूमेगा माहन! निश्शडु । 
भारत-लक्ष्मी फिर आवेगी भारत नहीं रहेगा रंछूः ॥ 
घत्वाग्रह-संग्राम घिजयिनी विजये | होगा तेरा नाड़ा। 
खुख-समता के श्लोत बहेंगे विजयी है।गा गाँधी-राम | 
“-+चिप्चिहँ 
॥+ ५ 
विजय-दशमी । 


ध्ाााााआआआआ «४ ७७७एए 
लोकपाल दिगपाल किये वश, की मन-चाहो; 
ऋषियों तक से रुधिर लिया मच गई तवाही | 
काँपे अबवनी गगन देख कर रावण शाही ; 
हरी सुन्दरी खुरी, नरी व्याही, विन-व्याही। 
टाले टला न दुष्ट फिर जहाँ काल सा जड़ गया | 
बढ़ा पाप का भार जब, काम राम से पड़ गया ॥' 


स्वतंत्रता की पुकार | १४६ : 


जे» #ऋे अं ले 


हर कर वह ले गया कमलिनी को ज्यों जल से । 
वबन-बासी थे राम पर नहीं बैठे करू से; 
रहते हैं वर- वीर विपद्‌ में घधीर अचल से । 
समय देख संग्राम का और होसले बढ़ गये । 
आईं विजया देख कर लंक-विज्ञय के चढ़ गये ॥ 
एक एक से घोर धुरन्धर थे उसके भट ; 
एक एक कर किये राम--सेना ने चौपट ! 
माना फ़िर भी नहों दुए ऐसा था नट--खट ; 
सज्जित होकर खय॑ समर में आया भट-पट | 
बोये काँटे आपही ओर उन्हीं में गड़ गया । 
राम--बाण वर्षा हुई मूढ़ उसी में सड़ गया #.. 
बच्चा न कोई दुष्ट घाव सब के थे गहरे ; 
विजयी थे श्री राम विजय के उड़े फरहरे। 
दिया विभीषण के रुवराज्य फिर वहाँ न ठहरे ; 
धन्य पुण्य तिथि धन्य धन्य है धन्य दशहरे ! 
उन्हीं राम के वंशधर हैं आफत में जान है।' 
पक बार साहस वही भर दे यह अश्मान है ॥' 
मिले बंधु से बंधु सबछ फिर अपना दल हो: 
रामचन्द्र की भाँति सुयश जग में निर्मल हो । 
आत्म-शक्ति हो कहीं कपट हो ओर न छल हो ; 
सब के स्वत्व समान बली हो या निबंल हो | 
निर्भया होकर हम सभी सत्य-शरासन तान दें | 
ही स्वतन्त्र स्वाधोन सब या फिर अपनी जान दें ! 
“-+ जिसूल' 
०ह*६2/(०+<६० 


खतंत्रता की पुकार | १३१ 


६३ ) ' 
'पर्वाह नहीं हो जैल, भत्ते गोलों की वर्षा भो होवे 
भारतीय हो, लाज बचाओ, लाली नष्ट नहों होथे 
करो विश्वकल्याण-कामना-हेतु विजय को यात्रा आज । 


'ही स्व|ंघीन देश यह जिससे, माता के सर पर हो ताज ॥ 
. शिव 
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०-०“ 
कलामे विशृल । 


>> के फेसलसशव5ु 2 फिकलली 





डठा है आहों से इतना चुआं आहिस्ता आहिस्ता: 
बना है आसमां पर आसमां आहिस्ता आहिस्ता। 
नतीजा यह कि नोवत पहुंची है ठर्के तअब्लुक की ; 
हुआ दिल उनसे ऐसा बदशुर्मा आहिस्ता आहिस्ता । 
असीराने कृफस के मुह किये हैं बन्द अब उसने : 
अज़ब क्या काट ले जालिम' जुबां आहिस्ता आहिस्ता ।! 
वतन के लाडके हैं यह बड़े नाज्ों के पाले हैं: 
पिन्हा ज़ल्ाद इनको चेड़ियाँ आहिश्ता आहिस्ता। 
चिकन, तनजेब,मलूमछ पर जो अब भी जान देते हैं : 
वो पहनेंगे यक्नीनन च्यूडियाँ आहिश्ता आहिसुता ! 
दिन आते हैं जब कुल बीबियाँ चख्रा चलायेंगा . 
बुनेंगे बैठ कर खट्टर मियाँ आहिस्ता आहिस्तः 


१३२ खतंत्रता -की पुकार | 
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मि्ीं ग़फ़ूलत की नींदें अब नज़र है अपनी हालत पर 
सँभालता जाता है हिन्दोस्ताँ आहिस्ता आहिस्ता । 
नहीं बच्चे हो कुछ अब तो बतत का हकू अदाकर दो ; 
हुये नामे खुदा अब तो जवां आहिस्ता आहिस्ता | 
कलेजे पर कभी नश्तंर कभी छुरियाँ चुभाती हैं 
वो. लेते हैं ग़ज़ब की चुटकियाँ आहिस्ता आहिस्ता 
नज़रपड़ते ही “खफ्िया” पर रूगा क्‍यों दम खफा होने 
चले महफ़िल से उठकर तुम कहाँ आहिस्ता आहिस्ता। 
जड़ा दे होश दुश्मन के विजय-दशमी त्रिशु! आई : 
उठा ले तू अब तीरोकमां आहिस्ता आहिस्ता | 


“> विशल? 
ध्ट्डेर धर: 
किश्तो लबे साहिल में है , 


०*६४०+० क्‍ 
ओ सखित्तमगर [ ज्ुव्म की गर तूने ठानी दिल में है। 
या दिले ईडझाआ तरूूक भी सीनए विस्मिछ मैं है.॥ 
हर नफस से मेरे निकलछेगी सद्ये हुव्ये कौम । 
सांस बाक़ी जब तलक ज़ालिम तेने बिस्मिल में है ॥ 
हमने माना हद नहीं है ज़ बम को पर सोच लो 
ज़बत़ की भो इन्तिहा आख़िर किसी के दिल से है ॥ 


कह # पक पल्क्राव 


सखतंत्रता की पुकार | १३३ 


दे रहे हो क्‍यों फिदायत वतन को धप्तकियाँ । 
क्या समझते हो कि खौफे जेल उनके दिल में हैं ॥ 
दब नहीं सकता सितम से तीर से तलवाश्से । 
जोश वो जो यक फिदाकारे वतन का दिल में है ॥ 
वो फिदाये जुल्म है तो में किदाये फ्रौम हूं। 
मेरां सिर हाज़िर हैं गर खज़्र कफे कातिल में है ॥ 
चक तुफाने जहाँ की कुछ नहों परवा मुझे । 
में समझता हूं कि अब किश्ती लबे शाहिल में है ॥ 

+-सुद्श न नाशयण पाणडे 


2 


हसरत को तबीयत । 


है मश्क सखु न जारी चक्की की मशक्कत भी । 

यक तुर्फो तमाशा है हसरत को तबीयत भी ॥ 
जो चाहो सज़ा देलो, तुम और भी खुल खेलो । 

पर हमसे कलम लेलो हो लब पे शिकायत भी !/॥ 
हक से यह उज़ मसलाहत वक्त पर जो करे गुरेज़ञ । 

उसको न पेशवा समझ उस पे न ऐतबार करें ॥ 
देखिये शोक शहादत में झुक्की है गरदन .। 

आप - इस वक्त ज़रा पात्र हमारी न करें ॥ 


१३४ स्व॒तंत्रतः की पुकार 
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दिले बहशी का किसी तश्ह तकाज्ञा तो मिटे 

क्या करे सर को ज्ञो आपमादये सोदा न करें ॥ 
जोर पर जोर जफावों पे ज्फाएँ देखें । 

होसला अपनी भोहच्बत में हमारा देखो ४ 
जान कया चोज्ञ है रबखेंगे जिसे तुमसे दरेगः। 

हो न बादर तो किसा दिन उसे आजम देखो 
'गर वफादादियें अशियार के गागा है यही 

ज्ञान से हम सी गुजर ज्ञायंगे सेचा है यही ॥ 

-मोौजाना हतरत मोहानो' 


रकान्‍कनक के 


मस्ताना जागी , 


हि स्क्टश ०, 


2, 

हाथ कछिलने हे बटाई इस कदर बातों को हे ल्‍ 

उफ सितम जालिम | यहा क्या कठ मेहमानों की है ? 
जाइये हज्ञरत यहाँ से, क्यों ? कहा मेंने कि, बस--- 

अब तो रुसवाई ही बाक़ो ऐसे मेहमानों की है । 
में ज्ञिघर निकला उठाते हैं मुझी पर उँगढियाँ 

कुछ नज़र मेरो तरफ तिरछी निगहबानों की है । 
आये थे करने तिजारत बन गये हाकिपत हुज़॒ र , 

मक्र की यह चाहू है या चार मर्दानों को है। 
है किया गाँधी मे अब रोशन खसिरागे जेलको , 

इसलिये अब शस्म पर भी भीड़ परवानों को है 


खत॑त्रता का पुकार | १३५ 
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सेकडों बादे किये पर वक्त पर ठुकरा दिया 
साल बाजी अब भी बाकी तेरे फरमानों की है । 
दार पर चढ़ कर अनलऊहक ही कहा मंखूर ने , 
मरते हैं यों ही यही रफ़ार मस्तानों की है « 
>-मस्ताना जोगो 


>ह्ट:2 ०० ० 
न 
दुद-बतन । 


(१) 
रें जुल्मो-सितम हम पर,सतालें जिस कृदर चाहें ; 
नों से या बसों आज़मालें जिस कृदर चाहें ; 
हैं हम शौक से सब ज़ब्म, के जानो-जिंगर चाहे 
मैं हम कौम की ख़िदमत मैं-आज़ादी मगर चाहें 
रहे सीना सिपर मेरा सदा फौलाद के आगे ! 
करें हरणिज्ञ नहों 'डफ़! सर शिरे अल्ाद के आगे 
(२) 
उन्हें फूलों का विस्तर हो, इमें कांटे मुबारक हीं : 
महल उनके, हमें जेलो की दीवारें मुबारक हों; 
उन्हें आराम, इज़्ज़त, ऐशो-इशरत ही मुबारक हों : 
हमें फाकहकशी, ज्ञिल्लत, मुसीवत ही मुबारक हो ; 
सुसोबत से न घबरा कर हम उसको सर मु कार्येंगे । 
मुसतोव॒त-मुब्तिला होकर--मुसीबत को मिटायेंगे ॥ 


अशिन्‍्यपकय 
न पमायत 


के ५ 
१३६ जतत्रता का पुकार | 
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(३) 
हमारी आह को मत बे-अलखर, खाली हवा समभफो ४ 
इसे तुम पुर-असर, माकूछ दर्दे ला--दवा सप्रफौ : 
सताने, दिल जलाने, जानलेने से सिचा समभो : 
बलासमभको,गिलासमफो,सज्ासमको, कज्ञासम को, 

ज्षणी दिल पर गिरेंगी बिजलियाँ, टुकड़ा जिगर हो गा । 
तभी बेकस की आहों का भी तु पर कुछ असर होगा ॥ 
(४) 
हम अपनी हालते-दिलझ ज़ब कभी उनके खुनाते हैं : 
हमेशा कद से या ठेग से हम को डसराते हैं : 
कभी शर्मो' हया से वो न मुतलूक़ बाज आते हैं, 
ग़रज़ अपनी निकलने पर हमें चरक्ने बताते है 
उम्ीदोी ना-उमीदी का असर वो हो बशर ज़ाने-- 
बहर में डूबने वाले की क्रिस्मत का हशर ज़्ामे ॥ 
(५) 
हम उनको,फिंर सी,अपना दोस्त,दस्तोपा सम करते 5 
चह हमंको गेर, बागी और जाने क्या समभते हैं; 
ज़रा मुंह खोलने पर वार वह हरबार करते हैं ; 
तमाशा है, वो हम से बायदा कर, अब मुकरते हैं ! 

- इस हिन्दुस्तान ही में सर कटे ईमान के खातिर--- 

हक़ीकृत में हक़ोक़ृत' मर मिटे ईमान के खातिर ॥ 


५.0७#0_ का भा कम 


खतंत्रता की पुकार | १३७ 
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(६) 
हम उनको इब्तिदा से अपना ही मेहमाँ समभते हैं ; 
वो हम पर इन्तिहा करने में अपनी शाँ समभरते हैं ; 
कटा कर चोटियाँ हमको महज़ हैवाँ समझते हैं; 
इसे वो दिल्॒गी, हम मन्नहवोौ ईमाँ समभते हैं; 
बदी का रास्ता बद है, मगर नेको का बेहतर है। 
'न इठला कर तू चल मगहूर ! शाप्रत तेरे सर पर है ॥ 
(७) 
हमारी बेहतरों का रास्ता जिसने दिखाया है; 
डसी की यक सदा ने आज्ञ भारत को ज्ञगाया है | 
स्वदेशी के। जहाँ में अब सप्ी ने सर ऋुकाया है ; 
मगर कुछ बे-हमामों ने बिदेशी फिर मंगाया हे > 
इन्हों कगड़ों के वाइस से गये हैं ज्ञेखखाने सें--- 
जवाहरलाछ, देबोदाल पिकटिड़ः के जमाने में ॥ 
(<) 
स्व॒रेशी की हवा अब मुढ्क में चलरूती है, चलने दो ; 
सखदेशी के लिये घर-बार ज्ञर छुटता है, हटने दो ; 
जो सीधे रास्ते से अब बहकते हैं, बहकने दो ; 
चतन के चास्ते गर आज्ञ सर कव्ता है, कटने दो ; 
खदेशी ही ख़रोदो--जर्मगी, जापान के बदझे । 
विदेशी को ज़्ञकछा दो . छूत के साम्रान के बदले ॥ 


“१३८ स्वतंत्रता की पुकार । 
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( ६) 
अब अपने माडरेटों की भी हालत कुछ खुनाते हैं ; 
हमारे रास्तों के राह में रोड़े बिछाते हैं , 
मसल तके तअब्लुक से वो अपने को बचते हैं : 
निकलते हैं, कप्षीगर, सामने से, रुख़ छिपाते हैं . 
वतन के दर्द के! खुन कर पड़ोसी भी भरे आहें ! 
सगर घर के बिरादर बविस्तरां हो से खुने आहें ॥ 
( १० ) 
हमें तो अव्वलन आपस के रूगड़ों के मिटाना है; 
मुस्लिमों हिन्दुओं को आज आपस में मिलाना है ; 
अहिंसा के सबक के। सीखना है, ओ सिखाना है ; 
हमें खद मुढक पर कुरबान हो करके दिखाना है; 
-जमीं पर ज्ञलऊज़ला आए, बला, मेशीनगन आये । 
मगर कूर्बान होने पर न चेहरे पर शिकन आये ॥ 


(११) 
अब आभो, भाश्यो | फेशन, चरून अपना खद्ेशी हो ; 


बज़ा अपनी खदेशी हो, मिशन अपना स्वदेशी हो ; क्‍ 
अदालत देश की हो, अच्जुमन अपना स्वदेशी हो 
रहन अपना खदेशी हो, सहन अपना खदेशी हो-- 
बृहन पर यह सखुन होगा; खदेशी का कफून होगा; 
गुज़रते वक्त भी दिल में मेरे दर्दे--चतन होगा » 
“भी ९ वेदानाथ मिश्र, 'विज्वक्ष 
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खतंत्रता की पुकार | श्ड्वेटै 
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शाबाश ऐ अकाली 

्ब्र्च्ट्देशट >> 

शाबाश ऐ अकाली | --शाबाश ऐ अकाली * 
हिम्मत है तेरी आली | 

हिम्मत है तेरी आली-- पत कोम की बचाली, 
शाबाश ऐ अकाली : 

कितना ही पिट चुरा तू -जख़पी बहुत हुभा तू, 
लेकिन उठा रहातू, 

पोलिस की छाठो डंडा--हरचंद खूब बरसा , 
पर तू कभी न चलका, 

शाबाश ऐ अदकह्लाली--शाबाश ऐ अकालों ! 
पत कौम की बचाली । 

था तू तो छा उबालो--पर मुंह से दी न गाली, 
ओर खब मार खाली 

हिम्मत के तेरी सदके-ताऋत के तेर। सदके 
खसलत के तेरी सदके, 

शाबाश ऐ अकाली--शाबाश ऐ अकाली ! 
हिम्मत है तेरी आली | 
पत कौम की बचाली ॥ 


(बल्देमातरम से) 
"अटल. 
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१४० स्वतंत्रता की पुकार | 
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सिक्‍खों की शांति मय बीरता + 
४४४८६३६४६४०7-*-*--- 

गुरू के बाग में ज््ञुरअत दिखाई वीर सिक्‍खों ने । 
बढ़ाई शांतिमय की ख़ुब ही तौकीर सिकखों ने ॥ 
ड॒टे भेदान में ऐसे न मुंह माडा मुसावक से । 
सहे सीने में बढ़ बढ़ कर जफ़ा के तीर सिक्‍्सखों ने ॥ 
गिरक्वारी का डर है कुछ न खोफे जेल है उनको। 
समझ रकक्‍खा है जेवर हथकड़ी जंजीर सिक्‍सों ने ॥ 
कदम पीछे हटायी और न बाज़ आये ररादे से । 
खशी से शीक़ से मंजूर की ताजीर सिद्तखों ने॥ 
सिरों पर लाठियाँ खाकर शुरू का नाम लेते हैं। 
जहाँ में शान सिक्‍्खों की हैं कीं तशहीर सिक्‍खों ने॥ 
हिफाजत शुरू द्वारा की उन्हें मुतत्ब है हरदम । 
इसी मतलब को लेकर की हर एक तकरीर सिच्खों ने ॥ 
सबक जज़हब की खातिर मरने का सब देखकर सीखें । 
हर एक के आगे रख दी खोंच कर तस्वीर सिक्‍खों ने ॥ 
इमारत शांतिमय की दिन्द्‌ में हो जायगी पुखता। 
है कर दी इसकी अपने खन से ठतामीर सिक्खों ने॥ 
गुरू के बाग में मोकूफ क्या है इच्ठदायी से । 
किये फुर्शान मज़हब पर जवां ओर पीर सिक्खों ने ॥ 
' है दुश्मम भी सना ख्‌' आज्ञ तो इनके तद्दे दिल से । 
चलाई सत्र इस्तकलाल की शमसीर सिघखलों ने ॥ 
जताई हिन्द्‌ के शगाँघी जीने जो कामयाबी की । 
है आजिज! साजमाई पहले चह तदबीर सियखों ने ॥ 
““धि[जिण! 


स्वतंत्रता को पुकार । १७१ 


दमन कैसा ! अमन कसा !! 
खुशी से चहकते बुलबुल कफस में फिर “दमन” कैसा ! 
अजो  नाबालगों पर) पड़ रहे डण्डे “अमन” कैसा !! 
बुलाने से भो पहले ज्ञो चले जाते हैं जेलों में , 
भला उनके लिए वारण्ट खुफिया ओ “समन” कैसा [! 
फुना के। कर नहीं सकते, खुदाई चीज़--रूहों को ; 
इधर भी ठान बैठे हैं--म्रशोंगन का “दमन” कैसा ![! 
सभी पहलू से बिदकुल साफ हैं अंजाम सब जिनका 
उन्हों के साथ चुपचुपका हमेशा यह “गबन” कैसा !! 
तपे हैं “लाल” ज्ो ग्रबंत-तबाहे--आग--ता पिशमें ; 
उन्हें फिर जेल जांने का महज अदना “तपन” कैसा !! 
“कराछो काम्र छोटा भी करूंगा मैं? जो कहते हैं, 
उन्हें तनहा व चक्की की सज़ा का यह।“चलन कैसा !! 
सरे बाज़ार हम तो बस यही कह कर पुकारेंगे ; 
उठो, बोरो ! कहो तुम भी“द्मन”कैसा | “अमन” कैसा |! 
“चक्र'-- प्रताप से) 


कानों । 
जेल बन्द! का खोफ हमे क्‍या, 
मरने से कब डरते हैं। 
ज्ञालिम जददी उठे यहां से यत्र, 
यही नित करते हैं॥ 
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१७२ स्वतंत्रता की चुकार। 
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पकड़ो, ठ॒ सो, जेल समभते 

करते हो तुम मिहमानी । 
याँ तो हँसते आज़ादी पर, 

करते निज्ञ की कुबानी ॥ 
.खून जो बरसा हमारा व्यर्थ में नहिं जायगा। 


सैयाद उसकी धार में तू शीघ्र ही बह जञायगा ॥ 
“वीरशात्मा (रा७ के०७ ) 


अैह१० : १० 
अभिशाप । 
क्‍ का कक 
दिल में रहेगा तेरे यह दिल का दाग होकर। 
नज़रों में छा रहेगा वह खू नी बाग होकर ॥ 
केसे छिपा सकेगा करतूत कालिमा के | 
कह देगी शक्ल देरी रोशन चिराग होकर ॥ 
 छाचार बेरूसों पर यों ज्ञुढ्म यों सितम क्यों ! 
कर देगी ख़ाक तुझकों ये आाहें आग होकर ॥ 
कब तक रहेगा वत्रकर सथ्याद मोत से तू । 
डस लेगा पाप तेरा आताने नाग होकर ॥ 
नाले बरकरद होंगे तेरी मुख़ालिफत के। 
छायेंगे हर “हृदय” में राष्ट्रीय राग होकर ॥ 


०$६०)७३-$० 


स्वतंत्रता की पुकार १७३ 
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सत्यागह-समीक्षा । 
.. प्लस 
(१) 


आकर जब जब घिरी घदायें काली कालो ; 
गरज़ा कठिन असत्य, कौपा डालीं सब डाली । 
जग में हाहाकार मचा गति देख समय की; 
कया होगा भगवान [! उठी ध्चनि भीषण भय की। 


सत्याग्रह की वायु ने, तब तक आ मोंका दिया 
एक निराली शक्ति ने, सारा ज्ञग चोंका दिया। 
(.२) 
किसे नहों है ज्ञात बात प्रहलाद बार की ? 
ओर पिता की दमन नीति दारुण कराल की । 
उधर दुराप्रह भरा हुआ था पूरा पूरा ; 
ओर इधर प्रहकाद भी नथा बत्रती अधूरा । 
श्रन्नि, सप॑, गज, खड़, विष, कर न सके कुछ भक्त का $ 
आख़िर उद्यापन हुआ, दुराप्रहों के रक्त का । 


(३) 
भूली तन की व्यथा खत्य की प्रथा न भूली ; 


धन्य वती मन्सूर खुशी से सह ली सूली ! 

मरियम का प्रिय पुत्र न ईसा डिगा धर्म से; 

गवित हैं अंग्रेज आज भी उसी मर्म से । 
खाल खिंची तत्रेज़ की, पर न ज्रा भी आह की; 
सालन, स्टीफून! नेन त्यों, प्राणों को परवाह की । 


श््खेडे 


१७४ स्वतंत्रता की पुकार | 
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भारत का तो मुख्य यही उद्देश्य रद्या है; 

बहु बीरों का. सत्य-धर्म द्वित रक्त बहा है। 

छोटे छोटे शिशु तक दुढ़ता रहे दिखाते ; 

श्रुति, पुराण, सदुश्रन्थ इसी का पाठ पढ़ाते।... 
यद्यपि वह भारत नहों; पर, तब भी खाली नहीं ; 
श्री गाँधी के भाल में, अब भी क्या लॉोली नहीं ? 


(५) 
टान्सवाल में उदाहरण प्रत्यक्ष दिखाया; 
केसे २ कष्ट सहे पर घत न डिगाया । 
खेड़े मे भी बात इसी की रही सवाई; 
बड़ जिले में हार दमन-सत्ता ने खाई। 
भारत के हर ओर से, शोर उठा अब है यही ; 
घत्याग्रही सपूत ही, चाह रही भोरत मही । 


(६) 
प्रमदाओं का भी इसमें अधिकार प्राप्त है; 
मीरावाई का यश अब तक जगत व्याप्त है ; 
सत्य पंथ था, किन्तु दोष राना ने माना ; 
श्रम में पड़कर चांहा उसने इसे सताना। 
पर न डिगी विष आदि से, काला अहि भी रुक गया 
विजय सखत्यं ही की हुई, राना खुंद ही कुक गया। 


स्वतंत्रतों की पुकार | १४५ 


(७) 
तरल विजलियाँ क्रूर हृतधनों से आ चमकों; 
शिथिल हुईं, फिर अभि रूप भी बनकर दमकों । 
देवी जोन परम्तु न इससे भी दहंलाई; 
सत्याग्रह के सत्यमृति की छटा दिखाई। 
देह जलों तो क्या हुआ, नाम अमर तो हो गया ; 
सत्य तेज से मद सकल, विपक्षियों का खो गया | 


(८) 
भरा हुआ है धर्म-तत्व भी संत्याग्रह में , 
और मर्म-युत कर्म खत्त्र भी, सत्याग्रह में । 
श्रेष्ठ पूर्वजों का महत्व भी, सत्याग्रह में; 
ओर बन्धुओं का ममत्व भी, सत्याग्रह में । 
खगंधाम का द्वार है, सत्याग्रह का मंत्र ही : 
करता पतितोद्धार है, सत्याप्रह का मंत्र ही । 


(&) 
सत्याग्रह का त्रती किस लिये दुख भरता है ; 
है जग का कब्याण, इसी पर तो मरता है। 
होकर वह निःखार्थ देश-सेवा करता है ; 
रख ऊँचा उद्देश्य, अनीतों को हरता है । 
तब तो उसकी जगत में, ज्योति चमकती है खरी ; 
स्वगात्मा की छवि छठ, दिव्य ज्योति में है भरी । 


१४६ खतंत्रता की पुकार | 
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( १० ) 
सत्याग्रह का पंथ विषम है, कंटक मय है; 
विविध भाँति के क्रर रूप दिखलाता भय है। 
डर जाता है देख उसे जो भीरू हृदय है; 
होता सच्चा त्रती उसी को निश्चय जय है। 
आासित कर कर भय स्य॑, थक जाता है आप ही ; 
-शीतलछूता करता प्रकट, कठिन अभि की ताप ही । 


(११) 
सत्याग्रह का है यह ही आदेश समुज्ज्वल ; 
पालन वह ही करे हृदय जो रखता निश्चल । 
सहन करे दुख, दूर रहे चिद्वेषानलू से; 
अन्यायों का जोर हटावे आत्मिक बल से | 
सत्य, ईश--आदेश है, यह न न्यायअतिकूलछ है 
कहें राज-विद्रोह जो, उनकी भारी भूछ है। 


( १३ ) 
 निःशक्तों के लिये अख्र है यह ही बाँका ; 
अहण बंचुओ ! करो, हरो दुख भारत माँ का। 
दमन नीति खा भीति भगेगी, हाथ मछेगी ; 
वीर-ब्रती की टेक न टाले कभी टलेगी । 
सत्याश्रह के क्षेत्र में, खतंत्रता का बास हैँ, 
होना दृढ़ विश्वास तो, परमेश्वर भी पास है । 


खतंत्रता की धुकार | शछेक 
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( १३ ) 
सत्याग्रह के बिमल मंत्र में करांमात है; 
इस पर देना प्राण नहीं कुछ बुरी बात है। 
रलाक्षर से लिखा नाम जग में चमकेगा; 
अमर रहेगा सदा तेज हर दम वमकेगा । 
ईश्वर के प्रति-रुष का, जब कि सहारा साथ है ; 
सो निश्चय हो बन्चुओ ! विजय तुम्हारे हाथ है॥ 


-शोयुत अभिज्ञार्ष! 


५ # कि ी5ट 8.३ किट ५3. ५ 2 ५ आफ रीी फेर हीं १ ियननीनीयमम, 


व्यथ्थ प्रयास 
५ पल लाल: 
अब थयों ब्यर्थ सताते हो ? 
दूर देश से आकर अच्छा मत अपना फेछाते हो !! 
साधु हो / घचह साधना भी जानली ; 
विज्ञ हो ? हाँ कल्पना भी मान ली। 
सिद्ध हो ? अब सिद्धता पहिचान ली ; 
राख धूनी की तुम्हारी छान ली ॥ 
शुश्र सन्‍त का वेश वनाकर विकट जाल फेछाते हो ! 
अब क्यों ब्यथे सताते हो ? 
शान्ति खुख ये तुम अलोकिक भक्त हो ; 
दिव्य फल दाता मही में व्यक्त हो । 


श्छ८ खतंत्रता की पुकार | 
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क्या हमारे लाभ पर अनुरक्त हो ? 
खाथे परता-छिः-न-आप बिप्क्त हो । 
मीठी मीठी बातों द्वारा छल से गरा दबाते हो! 
अब क्‍यों ब्यरथं सताते हो ? 
ध्यान दुगा-धनन्‍्य हो ध्यानी बड़े ; 
ज्ञान दूंगा-वाह-बिज्ञानी बड़े ! 
मान दूंगा-ठीक हा मातन्री बड़े ; 
दाव दुंगा-आप-बरदानी बड़े ! 
चमत्कार से भरी हुई सब गुण की सिद्धि दिखातेहो ? 
अब|क्यों ब्यरथं सताते हो ? 
“विश्व हितकारी हमारा नाप है ; 
सर्व खुखदायो हमारा कांम है । 
सत्यतामय नीति रीति ललाम है ; 
कोतिं प्रतिभा कान्तिकुल अभिमान है ॥” 
इस प्रकार गुणसागर बन कर-मोती छुटा फँलाते हो ? 
अब क्यों ब्यर्थ सताते हो ? 
“-शक राष्ट्रीय श्रृत्मा 
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स्वतंत्रता को पुकार | १७६ 
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भारतोय नरेशों के। चेतावनी । 
 ०ल्ई2+ ० 

नरपतियों अब दिन थोड़े हैं! 

वह पेरिस का सम्नाट मिटा; हंगरी का साम्राज्य मिटा | 

ये जार रूख के वष्ट हुये, जर्मन केसर पद-श्रष् हुये ॥ 
मत समझो इन्हें गपोड़े हैं ! 

अब छोड़ दीजिये मनमानी, यदि चाहो इज्जत रखवानी। 

थे गये जमाने खेलों के, मोौज़ों के खुध्दर मेलों के ॥ 
चोगान है न अब घोड़े हैं ! 

अब बड़ी बात बकना छोड़ो, पर दारायें तकना छोड़ो । 

अब राक्षसी युग बीत चला, अब बदल चला सारा अपफऊ़तला ॥ 
जिस पथ में देखो राड्े हैं! 

मत भूलों पोलछो घातों में, बशुरा भक्तों की बातों में [ 

वे तुमको सूर्ख बना देंगे, देखो मरधार डुबा देंगे ॥ 
ये दाखे नहों लखोड़े हैं ! 

अब सीधे हो या पेन्शन छो, अथवा केई रास्ता देखो । 

अखिवल से बहुत बढ़े बापू, अब आंया युग गदन नापू ४ 

ह अब सब के कर कृति कोड़े हें ! 

क्या आशा सद्व्यवहारों की, आत्मीय प्रेम की घारों को। 

जब ख़द्‌ न किसी के भछठे रहे, सब पर छे डंडा पिले रहे ४ 
क्या दुगुण तुमने छोड़े हें | 


१५० खतंत्रता की पुकार | 
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वे अवसर देख रहे सारे, जो मिटकर तुम से हारे । 
जिनको तुमने पथ प्रष्ट किया, पतित्रत जिनका नए किया | 
जिनके कर, पद, रखतोड़े हैं! 
वे दुर्दिनआ पहुँचे हैं अब, हँसते हँसा सोने हैं जब । 
तस्कर निजम्रधन खोते हैं जब, सब बड़े बड़ों के अब या तब | 
अघ के घट जिनने फोड़े हें ! 
क्या उससे बचने की आशा, जिसने गावण तक को फाँसाः। 
पाले अब उसके पड़े मियाँ, जिसने सुरपति का हिला दिया ॥ 
जिसने हरि के प्रण तोड़े हैं। 
नरपतियों अब दिन थोड़े हैं! 


---क थि “निरकुश ) 
कल >शसकेपिससकैसा 4 क:20:,--.----- 


कायापलट ॥ 





यह रृश्टि परिवर्तित खय॑ होती चली आई सदा , 
स्थिति एक ही मन में किसो के भी नहीं भाई सद्‌। | 
यह काल-बश काया पलछटती है कभी रुकती वहीं , 


इच्छा हुई इसकी जहाँ अति वेग से कुकती नहीं॥ 
(२) 
वह स्थिर रहेगा क्यों भला संखार जिसका नाम है, 


बहुरूपियों का भूप बनना नित्य जिसका काम है । 
वह भीरु बनता है कभी वह वीर बनता है कभी, 
वह मूद बनता है कभी मति-घीर बनता है कभी ॥ 


स्वतंत्रता की पुकार । १२है” 


(३) 
रहता” पराये हाथ वह खाधीन रहता है कभी , 
घनवान रहता है कभी धनहीन रहता है कमी। 
बह नोंद में रहता कभी जाग्रत-अचस्था में कभी ,. 
सहता सभी कुछ मौन है। वह दुध्यवस्था में कभी ४ 


(४) 
वह दुजनों के भी सुजन-सम मान लेता है कभी , 
होता हुखी निञ्ञ भूल पर जब ध्यान देता है कभी । 
तब दुःख दूना है उठाता दुख घटाने के लिये , 
बन्धन हटाने के लिये अपयश मिदाने के लिये ॥ 


(५) 
नव नीति सा उ्चका हृदय तब वज्ञ सा हो जायगा , 
खुख दुःख सम हो जायँगे, भय चित्त से खो जायगा । 
उन्मत्त सा होगा निछावर देश के ऊपर स्वयम्‌ , 
उसका रहेगा बोल बाला सत्वमय भूपर स्वयम्‌ ॥ 


(६) 
अपकीरति थी जिससे उसी से कीति हो वेगी उसे , 
शोकाश्रुघधारा ही खुधा बन कर भिगोवेगी उसे। 
'बन्धन उले हो जायगा आनन्द प्रद्‌ उन्पुक्ति से , 
तन हो विवश उसका न मन परवश रहेगा युक्ति से ॥ 


१५२ खलंत्रता की पुकार | 





(७) 
शाले दुशालों से अधिक होंगे खुखदू कंबल उसे , 
होगा समुन्नति-मार्ग का केवल स्ववल्ू संबल# उले। 
जय पुप्प-शय्या सी डसे हो४जायगी कंकइ-+मही , 
जिसने न निज कर जल लिया चक्क चलावबेगा वही ॥ 
(८) 
तसनज़ेब सा तनजेब देगा मादिया खट्टर उसे , 
शव के छिये उपयुक्त होगी मेाटिया चद्दर उसे। 
जो फ्रांस से था चवख्र 'घुलूबा कर मंगाता भूल से , 
वर्दी उसे भा जायगी जो धूसरित है धूछ से ॥ 
(६) 
ऋकाणिया हुआ जो सूढ़ कुरसी तोड़ने के चास्ते , 
होगा वही अति व्यशञ्न कुरली छोड़ने के वाघ्ते । 
अन धाम जिसका छुक बला था नाम लेने के लिये , 
देगा वही स्वस्व देशिक काम छेने के लिये ॥ 
( १०७ ) 


छूता.विधर्मी की नहीं था छाँह तक जो द्रोह से , 


पदक नेपा। 





मिझछ कर वही सब से रहेगा मोह से या छोह से ॥ 


मत के भमेले में फैला जो मर रहा था भूछ कर ; 


उसका स्वदेशी कृत रहेगा सब मतों को भूल कर ॥ 


#घंबस पाथेय फलवा 


४४४/७४४/७४आंएरश भा आज 6 भंग जा 


स्वतंत्रता की पुछार | १५३ 


लक ही कक रत कक 
(११) 
प्रति बर्ष जो लाखों कमा कर भी अदग्चाता था नहों, 
सुख-भोग के उपयेग का कुछ अंत पाता था नहों | 
बन कर असहये!गी वही योगीन्द्र-सम हो जायगा, 
पहने लेंगोटी शान्ति-दायक शाक सत्त खायगा॥ 


( १२ ) 
परदेशियों की चाल भाषा भी जिसे भाती रहीं, 
खल-दासता ही की क्रिया केवरछ जिसे आती रहों। 
'हीगा विभूषित देश--भाषा--वैश--भूषा से वही, 
खच्छन्द हा होगा खुखी व्यापार-पूजा से वही ॥ 


६ १३ ) 
करके अदालत की दल्लाली जेब था जो भर रहा, 
घिक पेट था जो भर रहा विषयान्ध हो था मर रहा | 
क्षि कर्म या दुकातदारी के! रूगा करने वहो, 
दुष्कर्म से हट कर लगा निज धर्म पर मरने वही ह 


( ४) 
जी था हुज़॒रों को हज़॒री में मजूरे सा खड़ा, 
वह आत्म-बल का ज्ञान पाकर अप्रसए्भव हों पड़ा | 
-ज्ञो पार्टियों पर पार्टियाँ देने लगा था चाव से, 
वह दीन दुखियों पर दया ऋरने छगा सदशाव से ॥ 


१७५७8 स्वतंत्रता की पुकार | 
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( १५ ) 
आलुर हुआ था आतुरों की चातुरी से जो बृथा, 
पीसा झ्ुरा था निव्य हो मति आखझुरी से जो बृथा । 
बड्ट शान्ति संयम से जिदेन्द्रिय हो गया अब देखिये, 
वह हो फलाहारी स्वयं सेवक बना सब के लिये ॥ 
( *ै६ ) 
कोरी झुलाहे सबवंदा जिस काम के करते रहे, 
करके परिश्रम कष्ट से विजञ्ञ पेट का भरते रहे 
पर कोन ऐसी ज्ञाति है जो वस्ल अब बुनती नहों, 
से।ती रह्दी चिरकाल से अब जग गई मानों मद्दी ॥ 
“> शमचरित डपाच्य'य 


स्वाधीनता क्यः है ? 
(१) 


कुदरत दिखा रही है जिसका खय॑ तमाशा, 
प्रत्येक तत्व में है जिससे खा पेदा । 
जिसके नियम नियम में है पूर्ण-पूण खुविधा, 
प्रत्यक्ष फल बनी है जो ईश की दया का ॥ 
स्वाधीनता वही. है स्वाघोनता वही है | 


स्वतंबता की पुकार | १७५५ 
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(२) 
जो है सुविज्ञ मन में भाश्चर्य कर दिश्लाती, 
जो बद्ध जीव को यो खच्छन्द्‌ है. बनातो। 
जो इष्ट लक्ष्य को है क्रमशः समोप लाती, 
जो मुक्ति के नियम को है इस तरह बनाती ॥ 
स्वाधीनता वहो है स्वाधीनता वही है । 


(३ ) 
जिसके लिये सदा ही आधार धर्म का है, 
जिसका विकास पाना विध्तार धर्म का है। 
जिसको गुहोत करना सत्कार अर्म का है, 
जिसकी यथार्थता में बस सार धर्म का है॥ 
स्वाथीनता वही है स्वाघीनता वही है । 


(४) 
है न्‍्यायशीर रक्षक जो सर्च स्वत्व गण की, 
ब्योह्ार-साभ्य ही है जिसकी खरी कलोटो | 
सख्लार सभ्यता का है जो सदेव करती, 
है आत्म-संयमन की जिसमें प्रभाव काफी ॥ 
स्वाधीनता वही है रृवाधीनता चही है | 


(४) 
सुख ओर शान्ति का है जिसमें प्रकट समन्वय, 
अर्थात्‌ प्रैम मय है जिसका महान आशय 


१५६ स्वतंचता की पुकार | 
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जिसके असीम थरू का होता नहों कभी क्षय, 
यों अन्त में बिज्ञय है जिसकी नितानन्‍त निश्चय ॥ 
स्वाधीनता वही है स्वाधीनता वही है । 


(६) 
बस आत्म शुद्धि में है हरदम निवास जिसका, 
या है सहिष्णुता से पूरा विकास जिसका | 
सच्ची उदारता है गुण खास-ख़ास जिसका, 
सत्कार्य के लिये है अविरल प्रयास ज्ञिसका ॥ 
स्वाधीनतठा वही है रवाधीनता वहो है। 
(७) 
हीता अवश्य जिससे ऐसा समर्थ जीवन, 
मिट॒ता नहीं स्वयं ही करके अनर्थ जीवन । 
सार्थक प्रधानतः है केवल तदथे जीवन, 
ज्ञिसके बिना जगत में है व्यर्थ--व्यर्थ जीवन ॥ 
स्वाधोनता वही है स्वाधीनता वही है । 


(८) 
पक्षी जिसे ऋहण कर हैं व्योम में विचरते, 
पशु विद्यमानता में जिसकी कुछेल करते | 
धथ-पर मनुष्य जिसके हैं शोक से शुज्वरते, 
दम जीव मात्र जिसका हर दम सहष्ष भरत ॥ 
स्वाधीनता वही है स्वाधीनता चही है । 





स्वतंत्रता को पुकार | १५३ 


(६ ) 
सारा जहान जिसका अब ध्यान घर रहा है, 
हाँ अवनाथ जिस पर दिन-रात मर रहा है + 
जिसके निमिश वया क्या दुष्छूत्य कर रहा है, 
जिसके लिये बिगड़कर ,कुछ कुछ संवर रहा है ॥ 
स्वाधीनता वही है स्वाधीनता वही है | 
( १० ) 
खयमेव हिन्द जिससे है भाज लो लगाये, 
पर निञ्ञ पवित्रता को निज लघ्टय हैं बनाये । 
धारण किये अहिंसा विद्वेष ,कोी हटाये, 
हैं कष्टू-भार शिर पर जिखके लिये उठाये ॥ 


स्वाधीनता वही है स्वाधीनता वही है । 
--इकतराज बर्मा “सेहर”? 


बलिवेदी का सन्देश । 
(१) 

नवयथुवको ! नवयुग की प्यारी नव कोमुदी बिछाना होगा । 
नव जीवन सशञ्जञार हृदय में जगतीतल ,हुलसाना होगा॥+% 
शुद्र प्रात्त गति किन्तु तुम्ददें (अब रुद्र शक्ति दिखलाना होगा | 
आंसू की नर्मदा बहा कर! वछुधा।केा नहलाना--होगा ॥ 

ऊँचे खड़ी पर कटपट चढ़ पेक्य॥स्नेह सिखलाना होगा । 

पूज्य पिता भारत-बरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाना दोगा ॥ 
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१५८ स्वतंत्रता की पुकार | 


जज हरी मीओ टाटा जी कि ३?“ 0, ५ जग के, / जननी गलकभाओ>टव५ री चिकन कह. 


(२) 
“शासम, उच्चासन जगती में भारत मुकुट तुम्दारा होगा | 
भारत प्यारा : नयनों का प्रिय ढज्वल चाँद सितारा द्वोगा ॥ 
मा बहिनों ने मिछ कर इसको फिर खवच्छन्द सँयारा होगा । 
इसकी आन-बान के सन्मुख विश्व मांत्र फिर हारा होगा ॥ 
बच्चे बच्चे संभल पड़ गे,” गीत खुरों को गाना होगा । 
पूज्य पिता-भारत चरणों पर जी वन पुष्प चढ़ाना द्वोगा ॥ 


( के ) 
“बली गली में भली अछी” की टेर मधुर श॒जवाना हांगा। 
“बन्दे हो जननी खच्छन्दे”! राग यही अलपाना होगा।॥ 
“शछ्भाही अकबर जयनटथर” बिज़यी तान उद्धाना होगा । 
“सत्याग्रह बत पालन करना? हृदयोहेश बनाना ड्ोगा॥ 
मथुरा मर्के में कि्वित भो भेद न तुमको पाना होगा। 
पूज्य पिता-भारत चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाना ट्वोगा ॥ 


(४) 
ऊँचे खढ़ना, थागे बदना, लड़कों को सिखलाना होगा । 
उस स्वच्छंद्‌ मातृ-घरति को घसुधा राज्य दिलाना होगा।॥ 
भय। विजश्लों के चार सहन, कर फूल हार बतलाना होगा 
हाथ-पाँव बाँधे जावेंगे इतना नहीं डुछाना होगा | 
'बन्दी गृह में जाना उसको देव-स्थान बताना होगा। 
पूज्य पिता-भारब्र चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा ॥ 


स्वतंत्रता की पुकार | १५६ 
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(५ ) 
रुध्विराज, चरबीर शिवा जी, बनना काम तुम्हारा होगां। 
अर्जुन, भीम, युघिप्ठिर, पांडव द्ोना काम तुम्दारा द्वोगा ॥ 
दिल्ली अरू चित्तीर, सिंहगढ़, स्वर्ग स्वदेश तुम्हारा होगा। 
पानीपत, हृब्दीघाटी, रण, बह कुरु-प्षेत्र तुम्हारा द्वोगा ॥ 
सुजला सुफला शस्य मही पर कोति कलित भर जावाह्ो गा | 
पूज्य पिता-भारत चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा है 


(६) 
देशभक्ति की भस्म सरमाकर यैगी बन मध्ताना होगा [ 
कर्मयाोग की टेर छूगा कर स्वाथेह्याग डट जाना होगा ॥ 
हँसते हुये हलाहर की भी घूटे हाँ, पी जाना दोगा। 
दे हुदुःर विजय की अपनी अपना देश जगाना होगा ॥ 
राष्ट्रीय-कंडा फहराना--बविज्यों दिवस दिखाना होगा। 
पूज्य पिता-भारत चरणों पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा ॥ 

(७) 
खर्खे को प्यारी आवाजें घर घर तुम्हें सुनाना होगा । 
गाढ़े के पीताम्बर बुन कर माधव को पहिनानों होगा।॥ 
पीस कोटि ऋषि संद्ानों णो सारत भक्त बनाना होगा | 
शरुग युग रहें दमकते ऊोने ऐसे मंत्र खिखाना दोगा ॥ 
खुश होकर फिर तुऊुई स्वग से छुबा स्रोत बरखाता होगा । 
पूज्य पिता-भारत चश्णों पर जीवन पुष्प चढ़ाना होगा ॥ 
““श्री० 'गुबान 


१६० रवतंत्रता की पुकार | 
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महात्मा गांधी का मन्त्र । 


आ गया है कर्म युग कुछ कर्म करना सोख लो। 
देश पर अरू जाति पर हँस हँस के मरना सीख को ॥ 
मारने का नाम मत लो आप मरना सीख लो | 
मिसल आयलेड दब कर फिर उभरना सीख लो | 
पार यदि होना तुम्हें परतंत्रता दुख सिंचु से। 
तेर कर तो रक्त सागर से उतरना सीख लो ॥ 
तोथयात्रा के लिये दिन रात उत्साहित रहो। 
कृष्ण जन्म खान भें निभय विचरना सीख लो ॥ 
देखना है दृश्य भारतबर्ष में यदि स्वर्ग का। 
देश का तोप्राण प्रण से दुख हरना सोख लो ॥ 


जी हक हे २ ढक हक नाथ ढीथ तथा कली 


बता जे फिस्स्( बट ३----- 


मेरी ख्वाहिश। 
द शा 
स्वाहिश है मेरी जान वतन पर निसार हो । 
या रब | हर एक दिल मे स्वदेशी का प्या( हो ॥| 
उठ कर सुबद जो गायें स्वदेशी तराने हम 
हाथों में हमारे अभो देशो सितार हो ॥ 


उबले इमारा ख़न भी देशो के जोश में .। 
कानों में गृंजती खदा देशो पुकार हो | 


स्वतंत्रता की पुकार । १६६ 


अवशलनतिकलशान लटक नली ७ >ह के टकराने >ा+ अटा जारी हतभ॥ अमान प्री ढी३ बर५ हक नीर #ीक लक मी लय जरीय रत» मीन न न अय पी पर मर ताज पीर सी जरा बजाज अत अत अर ल्‍तथ मन हज री ली हॉ5 2 ओ # के जज लीीफ # 9 79५ “कक उस ९ #*पाक, या, /2म३/तममेकआम ३९७, सरात०म काकनधकार., 


सेहरा की जगह पाग स्बदेशी बँधायें हम | 

शादी में शाद हों जो स्वदेशी प्रयार हो ॥ 
परवाना बन के शम्प्र वतन पर शहीद हो। 

खट्टर का कफून लाये कोई इन्तज़्ार हो ॥ 
हम खादिमों की हस्ती रहे या न रहे लेक--- 

दुनिया के सामने बचा कोमी बकार हो॥ 
भारत की शान रकखेंगे अपने को मेट कर | 

ज्ञालिम की वेग सर पे चद्दे बार बार हो ॥ 
हुष्बेचतन के भय से भरा कासये गुरूर । 

साकफ़ी की नज़र यों फिरे महफिल में यार हो | 
शरोता फिरे ज्ञमाना में अब मैनचेस्टर । 

चरखे का चक्र लेके अब भारत तयार हो ४ 
हम हों हमारे देश में देशी हो घुन्तज्ञिम। 

गरों के हाथ दम न घुटे साोगवार हो ॥ 
खट्टर के तार तार में अटका है जब स्थराज्य | 

“सत्येन्द्र” क्यों न दिक से कहो एतवार हो ॥: 


-- 'सत्पे मठ 





१६२ स्वतंत्रता की पुकार | 
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खदा का हुक्म है सीने से लगायें खट्टर । 

हुक्म दाकिम का है पहने न पिन्दायें खट्टर ॥१॥ 
हमको लाज़िम है कि हर काम में लायें खट्टर । 

भूल कर भी न कभो दिल से भुलायें खट्ट र ॥२॥ 
मुल्के भारत की है तकदीर हाथ खट्टर के । 

द्वाथ जोड़े हुये दौलत है साथ खट्टर के ॥शे। 
कोमे नाशाद के फिर शाद करेगा खट्दर । 

गुछाम मुल्क के आह्वाद करेगा खट्टर ॥४॥ 
ज़ाहिमों | जल्म को बर्बाद करेगा खूद्दर। 

गुल्शने हिन्दू को आबाद करेगा खट्टर ॥५॥ 
जिस तरह साफ़ है दिल साफ करेगा खट्टर । 

रूबरू जुल्म के इन्साफ़ करेगा खट्टर ॥६॥ 
अँधेरे हिन्द में कर देगा डजाला शद्दर । 

मानचेस्टर का निकालेगा दिवाला खट्टर ॥७॥ 
तोर तलबार से है तेज घार खट्टर की । 

तोप बन्दूक़ से बढ़कर है मार खट्टर की ॥८॥ 
बढ़ाये प्यार जी सारा समाज खट्टर से । 


मिलेगा हिन्द को पूरा खराज्य खट्टर से ॥६॥ 
“ सरयूनारायण शक्कु । 


००7 या 


स्वतंत्रता को पुकार । १ 


स्वदेशोी-व्रत 
(१) 
पछे हैं देश में हम हैं हमारा तन बदन देशी, 
मरें हम देश पर जी से बनायें प्राण मन देशी । 
ज़ियें जब तक सदा घारण करें भोजन बसन देशो; 
मिछे मिट्टी में मिद्दी जब मिले हमको कफ़व देशी ॥ 
न भूले देश अपना, ध्यान हरदम हो खदेशोी का । 
न हों अज्ञान, ऐसा झान हरदम हो खदेशी का ॥ 


(२) 
मधुर मधु मान कर बहुधा, विषम विष घूट छेते हैं; 


गड़ब है यह सर आँखों पर, बिदेशी बूट छेते हैं। 

बना देते हैं वह रेशम, जी हम से जूट छेते हैं; 

झहिली हिक्रमत से वह, अा बनाकर लूट लेते हैं । 
लुटायें घर गरीबी में, ये क्या है आपही समझे । 
बिदेशी बस्तु का व्यवहार, करना पाप हो समझे ॥ 

( ३ ) 

बिदेशी छूट कर हमको, हैं माला माल बन बेठे; 

यही करनी हमारी थी, छि रृ॒म कंगाल बन बेठे । 

कृपा की ओट में केस, कुत्छि-5न कार बन बेठे; 

रहें हम बदनसीबी भें, थी बा-भक्रवाल बन बेठे । 
फछे हैं डिसमें 'बिष्-्फक यह, हमारी बेल बोई है 
ये किश्ती हाय हमने अपने हाथों से डुबोई है ॥ 
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श्द्डे स्वतंत्रता की पुकाए। 
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2, 

ग़नीमत है जो अब भी हि जे ने सँभाला है; 

ये समझे हैं बिदेशी 'रम' नहों है विष का प्याला है। 

पिला कर दूध हमने आज तक काले को पाला है; 

बही फुफकारता है आस्ती में, डसने बाला है। 
खुलाना माह निद्रा में, ग़ज़ब है कह है इसका: 
खदेशी के सिचा मंतर, नहीं वह जह है इसका ॥ 

(५) 

पे कैचुक काइने वाले, ये केंचुल से भी बदतर है; 

जिसे तू ननसुख कहता है, घह तो दुःख का घर है । 

हम उतने पाँव फेलायेंगे, जितनी रूंबो चादर है; 

हमारे वास्ते अब बढ़ के, मखमर से भो खट्टर है ॥ 
गृलामी की अल्लामत हम, बदन पर रख नहीं सकते । 
कभी दम हफ॑ गाँधी के, बचन पर रख नहां सकते ॥. 

भरोसा हो खदेशी का बज का सहारा कया? 

गुज़ारा देश से होगा, हमारा कया तुम्हारा क्‍या? 

विचारों ते ज़रा मन में, बिगाड़ा क्या सँबारा क्‍या? 

नहों क्‍या तुम खद्देशी हो, नहीं है देश प्यारा क्या ? 
नहों स्वाधीनता की भी सनेही | चाह क्‍या तुमको; 
स्वदेशी पर मिट्रे कितने, नहों है आह कया तुमको ॥ 

“-ले० 'त्रिसूल' 





इस कविता पर लेख क को श्री० बेनीमाघव जी खन्ना को भोर से 
४१) रुपणा पुरस्कार दिया गया। 


स्वतंत्रता की पुकार | १६५ 


फल ए+% कह जाय क माथे नी #ी5 63 23 #0प शी आज. हीफ लक मी लीक मी टीओ आओ अं ल्‍ी 5 आर भाक मी अक #ीक मत मीण ॥ब हक मा के सी5 25 #5 टीडिनीी +>जीऊ5 आओ अओ ली िजलओ आज ढ25 #5 25 5७ # 3 दर परत अटय क्र दरार सा पर ०, सर अल 


चखरे से लाभ 


8.७० 


सुनों जी चर्से की सद॒तात । 
सं चूं कर भारत गुण गाता, तन्तु प्रिछ्या कर सूत बनाता | 
'एक्य पाठ है हमें पढ़ाता, है यह गुणी महान ॥ खुनो० ॥ 
दब्य बहुत चिदेश में जावे, यह हमरे कुछ काम न भाचे | 
चर्खा इसे देश में लावे, गुण लो इसके ज्ञान ॥ ख़ुतो ० ॥ 
चेबाओं को काम मिलेगा, शिवप-कला का मान मिलेगा । 
सकल बिश्व हैरान रहेगा, होगा देशोत्थान ॥ खुनो० 4 
अपने पैरों आप खड़े हो, निद्रा में क्‍यों पड़े हुये दो । 
पर भाशा क्यों गहे हुये हो, खत्व सप्तर छो ठान ॥ खुबों ०॥ 
सभी से मेरी यही बिनय है, कातो चरखा मंगलरूमय है | 
खूब का रक्षक करुणा मय है, होओ मत हैरान ॥ खुनो ० ॥ 
विश नकदी मी --ले० कन्रेलार 
“७5 
चर्खा । 
अगर हर बशर, हाँ | चलायेगा चख। । 
तो दोज़ख को जन्नत बनायेगा चर्ख़ो ॥१॥ 
हमें हरबला से बचायेगा च्त्रा। 
मुसीबत में भी काम आयेगा चर्ख़ा ॥२॥ 
नशा जालिमों का मिटायैगा चर्खा । 
सदाकत का सिक्का बिठायेगा चर्खा ॥३॥ 


९६६ स्वतंत्रता की पुकार | 


कक नयननन अमन तल 
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मिछेगा इसी से स्थराज्य हिन्दियों के , 
सितम, गम, अलम से छुड्डायेगा चर्खा ॥४॥ 
करेगा ये नाशाद को शाद यक दिन । 
हमें हक हमारे दिलाये चर्खा ॥५॥ 
जिन्हें आम कट है खद्ाई का दावा । 
उन्हों के ये नीचा दिखायेगा चना ॥६॥ 
जी मेहसिन से अपने दगा कर रहे हैं | 
ये मिद्दी मे उनको मिलायेगा चसखरा ॥७) 
अभी कया हुआ, देखना चन्द दिन में । 
घिदेशी के धुरे उड़ायेगा चस्रा ॥८॥ 
करेगे जो चर्खे की नाकृद्रृ--दानी । 
बला बन के उनको सतायेगा चखणां ॥६॥ 
सखुन है ये “सरयू” का दुश्मन के सर पर । 


भनन भन भनन, भन भनायेगा चखा ॥१०॥ 
“खरयूनाशयण शुक्ू 








चरखे का मंत । 
५5 चल 
गाँधी बाबा ने भारत जगाय दिया है । 
हमें चरखे का. मंन्तर बंताय दिया है ॥ गांधी बाबा० | 
रेर-जब से घर घंर में ये चरखे का चलाना छूटा । 
बस उसी रोज़ से भारत का नसीबा फूटा॥ 





स्वतंत्रता को पुझार । १6७ 
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री. मराच जा 


आके अंगरेज्ञों ने मन माना खसे।ट। लूटा । 
धर्म छूटा सभी इन्सान का पौरुष टूटा ॥ 
आंखों से पद्टी हटा कर गुरामी की-... 
मारग पुराना दिखाय दिया है॥ गांध्रो बाबा+ ॥६१४ 
. शैर--कोन साघर था जहाँ चरखे नहों चलते थे। 
लाखों मन सूत इन्हीं चरखों से निकलते थे ॥ 
मोदे ओ कपड़े मिहीं सब तरह के बनते थे । 
शुद्ध मज़बूत थे खुख से उन्हें पहनते थे ॥ 
बाहर से आके राज जमा के-- 
हाय,गोरों नेवहछुखनलाय दिया है ॥ गांधी बाबा: ॥२॥) 
शेर-ब्याह शादो में था दहेज में चरखे का चलन । 
नारियां हिन्दू ओ मुसलिम की समझती थी सुगन ॥ 
नेम से नित्य वे चरखे सदा चलाती थों ॥ 
अब को मानिन्द्‌ नहीं बैठ दिन बिताती थीं ४ 
हिन्द की वे ही अचलाओं ने--- 
अब तो पापों में मन के रूगाय दिया है ॥ गांधो बाबा० ॥8 8 
शैर--देख कर ढाके की मल मत्र व शर्बती वैसी । 
:द्वाय, अंगरेज्ञों के सीने में समाई ऐसी ॥ 
द्वाथ कटवा, लिये भारत के उन ज्ञुलाहों का | 
कर दिया ठीकरा हम सबको आंज राहों का ॥ 
बनिज ओ व्योपार मिदा कर-- 
हाय, मिट्टी में इसको मिलाय दिया है ॥ गांधी बाबा०॥छ) 





3९७टर अिकापका/गीप्रालंपाहक 


स्वतंत्रता को पुकार । .. शहर 


जि ५ 


स्वदेशो । 





मंगल का शुभ मूल मंत्र है खावलम्ब ऋा यत्र खरेगी। 
नेरे ही द्वारा अब होगा भारत शीघ्र खत्ृत्त्र स्वरेशी।॥ 
कर विचार सब भाँति परस्पर लख छुच सश्यति सार सवरेशी ; 
हिल मिल हिन्दू-यवन समभते अपना प्राजचार खरेंशी ॥ 
आत्म-युद्ध के लिये कवच हैं छुन्द्र खट्टर चम्त्र स्वदेशी | 
चखा चक्र खुदशन है बस केवलछ सच्चा शब्त्र खदेशी | 
जिन छोगों ने कूट चाल से हरा हारण सर्व खददेशी | 
ईश-कृपा से चूण कर रहा उन्तका सारा गब स्वइशी ॥ 
विविध वेष घर वस्तु विदेशी आई दलने वर्ष रून्देशी! 
हो अब सजग डस रह उनको बनकर विष्वर सप स्वदेशी ॥ 
धारण किया भारतोयों ने असहयेग चैरभश्य स्वर्शी । 
उदय हो रहा है वह देखो ! भारत का सोमाग्य स्वदेशी ॥ 


हा | स्वदेश में ही स्वजनों से सहलह कर अपप्रान स्वदेशी ! 
बस अतिसय खो चुकी जात-निज्ञ गोरव ज्ञान, गुझान ब्वदे शी / 


देव दया से शुभ दिन आये हुआ छुचिदथि सम्याव स्वदेशी | 
निश्चय ही अब पूण- करेगा भारत का सगवान स्थदेशी ॥ 
कामदार कश्मीर दुशाड़े दाका मरूशधलक शान ध्वदेशी।; 
फिर बनारसी जख्म बनेंगे पहने सार खुख समान स्वदेशी !॥ 
गाढ़ा--प्रम बढ़ा गाढ़ा से खट्टर प्रथम अचार स्वदँशी। 
दा बनाकर करें समुन्नत फिर लिज्ञ कारोबार स्वदेशी ॥ 


१७७ स्वतंत्रता की घुकार | 
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पहले कटष्ठ सहन कर ब्रतस रहे एक मत छाोग स्वदशों 
होगा भ्राप्त पूण सत्वर ह फिर स्व॒र/ज्य सुख सोग खद्शी 
भारतीय रशाष्ट्राय सन की गहरी निश्चित मॉव खद्टशी ; 
दुनियाँ के सन्पुुख भारत को उच्च करेगा श्रीव स्वदेशी | 
चखस घर घर खल चक्र घर | कते अपर्भित झूत स्वदेशोी-। 
सभी ऊहुह्ाई कोरा फिर से बुने दस्य् मझ़बूत स्वरदेशों ॥ 
केबल कप: तक नहिं हागी उद्चति दे; इति अस्तु खदेशा । 
कछा कु४ल जन थहों रचा सब व्यधहा ९्क दस्टु खददशा ॥ 
जागृत हो फिर रूभी कछा में शारतोय प्रार्धान स्व॒रशी ! 
तथा सीख पश्चिम! कछार्थ उनदें दंप नवीब स्वदेशी ॥; 
प्रभो हमे बल बुद्धि दी जिये, हो न कभी बलहीन स्वदेशी । 
इसी दपं निजञ्ञ आत्म शक्ति से भारत ही स्वाधोन स्वदेशी ॥ 
। “उममाशयण श्र 
०४-2० 
चूत ग 
(६१) 

सजा तू शुणियों में शुणदान | 
स्वलंत्ता के सुखद सूज का सूत्रधार बदतात 

ऐली अन्लुपम युक्ति चका दे, 

मच्ज़ु &क्ति से शीघ्र मिला दे | 
पत्नी छरचर छाक साल से काल-चंक्र के &रण हिला दे | 


खतंत्रता की पुकार | श्र 


कक ओम 
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६ 


ओर स्वदेशी शक्ति जिला दे, 
श्रम से सकुच सुमन खिला दे । 
गृहियों की गद॒णी करतीं तेरा ध्यान ' 
लखा तू शुणियों में गुणबान ॥ 


कक 
हनन 
जिद 
कप 
/ 

43 


(२) 
बसन हमारे रूड्े-फर्ट है, 
हाथ! के अंशुष कटे हैं । 
अद्ध नक्षथा पूर्ण नश्न हैं, तन-तम्त्रो के वार घर 
बचे विदेशी बर्तन छटे हैं । 
किन्त समर में आज़ डगे है 
घत कांठन खसम्रय में तेरा करयवे हैं आह्वाव | 
खला तू शुणियों मे गुणवात ॥ 
(३ ) 
सकल कलों का है नायक तू, 
दिव्य दान युति का दायक त्‌ । 
इस पीड़ित परतन्त्र देश-प्रति पूर्ण व्रेम का परिवायद तू, 
असहापयों का खु-खदायक तू , 
है गन्धर्व सहुश गायक तू । 
संगीत प्रे. का परिचय छेड सरीली ताव ! 
सखा तू गुणियां में शुणबान 


न्यू 
(भि 


पु 


पल अंडे से 5 नह आक्ल सज +.. आड नाक हा साफ कक मेक बज ह पज ही जाओ के लक 
हे अधिक 8ल्‍क्‍तक>ीी5.+ ७७० १िज करी च5 नम अली जतीक जी का 


१७३१ स्वतंत्रता की पुकार । 


(४) 
खाँका बीर ब्रती विज्ञयी है, 
पर आज्ञाकारी विनयी है । 
तोप तीर तलवार आदि से तु में क्या कुछ शक्ति नयी है ? 
अब दुख-दोषा बीत गयी हैँ, 
महिमा तेरी बीत गयी है । 
करते हैं गुणवान गये से नित गान्धी भगवान | 
सखा तू शुणियों में शुणवान ॥ 


(५) 


बल हीनों का वायु वान तृ, 
है बर वोहित के समान त्‌ ; 
चमका दे व्यवसाय विश्व में विश्वुत व्यवसायी महान तू! 
है भूतल पर भाग्यवान न्‌ , 
फिर भटपट पट कर प्रदान तू । 
असहये।गियों फी आत्मा को तुझ पर है अभधिमान | 
सख्ा तू शुणियों में गुणवान॥॥श 
“एक शद्रीय आत्मा! 


"पटल छ ० 


ख्ष्मँ 


| 


कस कओ कट न वि जट 


स्वतंत्रता की पुकार | १७ 
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दीप-मालिका 


दीपावलि ! दुख दूर भगाओ ! 
दीन दुखी सब दुबंलू तन हैं, चिन्ता से चिन्तित निश्चन हैं, 
बुे हुये दीपक के मन हैं, उनमें जीवन जोति जगाओ। 
दीपाचवलि | दुख दूर भगाओ ॥ १॥ 
केाई नहों किसो से कम हैं, न हम नोच अ्ररु वे उत्तम हैं, 
सभी मनुज़ आपस में सम हैं, समता का संदेश झुनाओो | 
दीपावलि | दुख दूर भगाओ ॥१॥ 
अन्धकार अज्ञान यहाँ है, छुशों की भर माए यहाँ है, 
ऐसो हालत ओर कहाँ है ? फिर से ज्ञान-भानु चमकाओ | 
दोपावलि ! दुख दूर भगाओ ॥३॥ 
दिव्ये | शान्ति सोख्य विस्तारो, शिव्प-कला विज्ञान प्रचारो, 
भीषण दास्य देन्य दुख टारो खुख सम्मद्धि घर घर फैलाओ | 
दोपावल्ि ! दुख दूर भगाओो ॥४॥ 
सम विकाश का अवसर पायें, गोरे कालों के न दबायें, 
पक्षपात अन्याय मिटायें, ऐसा बल हममें उपज्ञाओों | 
दीपावलि ! दुख दूर भगाओ ॥५॥ 
रंगे एक रोग देश हमारा, बहे प्रेम की उज्ज्वल घारा,' 
बाधायें सब करें किनारा, माता | भ्रम-मय--भूत नशाओ | 


दोपाचलि ! दुख दूर भगाओ ॥६॥ 


१७9 स्वतंत्रता की घुकार | 


जी जा न 


हिन्दू मुस्लिम जैन पारसी, सब ही हैं भारत के घासी 
'सब उसके हित के अभिलाषी-बनें यही शुद्धि पाठ पढ़ाओ । 
'पावलि ! दुख दूर भगाओं ॥७ 
खत्य स्वदेशी ब्रत हो प्यारा, हिन्दू हिन्दी हिस्द ठुलारा | 
शूजे असहयेगग ज़यकार!, ख़ुख' स्वराज्य सत्वर द्रशाओ | 
दीपावलि | दुख दूर क्रमाओं ॥८ 
-“दरिश्चद्रदेव विद्धार्थी 
जातोयता । 
प्राणि मात्र में प्रेम ब्रह्म की तरह समाया; 
घट घट में है देख पढ़ रही इसकी धाया। 
इसमें मधु-माधुय्य॑ मबिखियों तक ने पाया; 
मनुजों ने तो इसे प्राण ही सा अपनाया ॥ 
'इसने इस मर-छोक में, सदा अमृत की त्रष्टि की । 
ऊुलछ कुटदुम्ब की, जाति की, इसने जग में सृष्टि की | 


१2७७०७४,: ७०७७०७७४४ 


कुल मिलकर जब बंधे एकता के बंधन में; 

लगे विचरने भात्र एक से मानव मन में। 

हुई एक सी धीति धर्म में या बह घन में; 

: भव्य भवन बन गये बसे पुर बीहड़ बन में ॥ 
जनमी यों जञातीयता, पलने में .पछने लगी । 
विद्युततति से यह चली, जब पैरों चलने छगी ॥ 


स्वतंत्रता को पुकार । श्क्बु 
विपद्‌ समय मैं कभी प्रेम में फैंस कर आयी, 
कभी धरणि-घन-लोभ धर्म में धँस कर आयी | 
कभी विज्य-लॉल ला लोल में लख कर आयी; 
,..._ रही हँसातो, रही जब तरूूक हँस कर.आयी ॥ 
मनिखरी इसकी खुधर छवि, दूना हुआ जमालर है । 
अब तो जातीयता का, जग में यौवन-काल है।॥ 


डमपटाकरइटआ प्रधामणामफान्बटक, 


रही एकता तोड़ धर्म-बच्धचन के डाला; 

उर में है खातन्व्य-भाव घर |छया निराला | 

हुआ देश से प्रेम डसी का जप्ती माला; 

जिसने देखा, हुआ उसी का मन मतवाला ॥ 
योद्धाओं की जान भी, इस पर बलि जाने छगी । 
दृश्य ख्ग का मर्त्य में, यह है दिखलाने रूगी ॥ 


किलनननसबन न» ;ननननाएनमक 


बनी जातियाँ राष्ट्र-शक्ति निञ्र-केन्द्रित कर कै; 
राज्य देश के प्रम, एकता से भर भर के । 
भेद-भाव मिट चले घाद के रहे न घर के; 
अगर हुए राष्ट्रीय--समर में योद्धा मर के ॥ 
प्रतिबन्धक जितने मिले, उनझे सिर तोड़े गये । 
मनाते स्वाधीनता से, रा के जोड़े गये ॥ 


७६ स्वतंत्रता की पुकार | 
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वेघंयं, राज्य, स्वातन्त्य यही तो राष्ट्र-अड् है 
सिर, धड़, टाँगों सद्ृश जुड़े हैं, सड़ सड़ू हैं । 
सप्त रग इव मचुज मिले हैं, एक रण हैं; 
बुन्द बुन्द॒ मिल जरूधि बने, लेते तरक् हैं॥ | 
वर्याक्त, दुटुमभ्ब, समाज सब, मिले एक ही धार में; 
मिला शाब्तिछुख राष्ट्र के, पावन पारावार में ॥ 


ज्ल्लललनजन फनी पलकानक, 


यद्वि हैं मस्तिष्क बिबिध, पर हृदय णक हैं; 
जाति, देश, के हानि लाभ के समय एक हैं। 
होकर परम सञक्त वीश हैं, अमय, एक हैं 
अध्त एक हो और सभी के उदय एक हैं ॥ 
हुआ ऐक्य इस भाँति जब, फिर क्‍या पोबारा हुये 
लोक विदित हे कोक्ति है--'एक एक ग्यारह हुये! | 


आँख उठाये रही, शक्ति यह किस नृप बर में; 

क्या मनाल कर सके उन्हें जो काई कर में | 

सिर तोड़ जो हाथ कहीं डाले पर घर मैं; 

वे थुग फूटे गोट कहीं मरती चौसर में ॥ 
कड़ी कड़ी से बन गई बहुत बड़ी जंजीर है 
अब गज्"ेन्द्र के बाँधने में समर्थ है, घीर है 


स्वतंत्रता की पुकार । १७७ 


ाशआाआंध 
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सास्य-भाव बन्धुत्व एकता के साधन हैं; 
प्रेम-पाश में थंघे निरन्‍तर निर्मल मन हैं । 
डाल न सकते धर्म आदि काई अडचन हैं; 
उदाहरण के लिये खीख हें, अमेरिकन हैं ॥ 
मिलते रहें मन भनों में, अभिलाषा भी एक हो । 
सेना और खुगन्ध हो, जो भाषा भी एक द्वो ॥ 
अंग राष्ट्र का बना हुआ प्रत्येक व्यक्ति हो: 
केन्द्रित नियमित किये सभी के राज-शक्तिही । 
भरा हृदय में राष्ट्रगव हो, देश-भक्ति हो; 
समता में अन्नुरक्ति, विषमता से दिरक्ति हो ॥ 
राष्ट्रपताका पर लिखा, रहे नणय-खाधीनता ? 
पराधीनता से नहीं, बढ़ कर कोई हीनता ॥ 


कारन न्‍भावी. सुआाकााााघ०नमसा 


बंधते पशुवत्‌ हाथ पराई जंजीरों में; 
पिसते बने गराम चार वाले मीरों में । 
अन्तर कुछ रह गया न उनमें, तसचीरों में; 
कड़ड से पड़ रहे दृष्टि, उज्बल हीरों में ॥ 
बन्दा जब इस जगत में, बन्दे का बन्दा हुआ ॥ 
बँचे हुए जल की तरह, मलिन हुआ, गंदा हुआ ॥ 


अ «०» *बहधडकंद्रेक 4९, का ०८ कक 


१७८ स्वतंत्रता की पुकार । 
ण्हे व्यक्ति खाघोन;: अवाधित हो उसकी गति; 

हों जो निर्मित-नियम, दे सके उनमें सम्मति | 

करे ऊाति नि्णीत सखय॑ निञ्ञ शाशन-पद्धति; 

समके जिसको योग्य बनाये उसे राष्ट्रपति ॥ 
हाथ रहे हर व्यक्ति का, राज-नियम निर्धांर में | 
कहे राष्ट्र्खाघीतता, शाशन मैं-अआविकार में 


चददकपरफ प्राध्कककस/ा0 


यो खतन्‍्त्र जातियाँ शान्ति जनकर रहती हैं; 
व्यर्थ नहों एंटी, न वह तनकर रहती हैं। 
मित्र राष्ट्रसे मिली, शत्र हनकर रहती हैं; 
पराधीन जातियाँ व्याधि बनकर रहती हैं ॥ 
'खाभिमान है चित्र में, ओर देश का प्यार है। 
तो जाताय जद्दाज़ को, खेओ बेड़ा पार है ॥ 


अालाथ2#पयकक सर सरन्‍पमभभाधमाममया, 


उठा, युवक गण उठो; भेद का भंडा फोड़ो: 
आड़े आयें अगर, झुढ़ि के बन्धन तोड़ो। 
सम्मुख उन्नति पथ प्रशस्त है, इसे न छोड़ो; 
राष्ट्र बनाओ और देश से नाता जोड़ो ॥ 
जाञ्रत हो जातीयता, उन भावषों का ध्यान हो 
भारत के अरमान हो, तुम्हों देश की जान हो ' 


स्वतंत्रता की पुकार । १७६ 


कि अबतक लजक आफि डर थे आन अत 3 अर हट ७ 
दे /त अ ह ज. ह <औीडजी5 न क 75 5 ऋलओऋलीतजल 5 हक हक, जरा, अटकजरीय धरे _री++ लगाओ- +3+->ननमजकारन, 


बाँधों सब को पेक्य-सूत्र भें, तुम बंध जाओ 
मुही न पोछे राइ-यज्ञ में आओ, आओ । 
सेम-छुधा-सखातन्त्य बीरगण,पियो--पिलाओ 
प्राण-दान दो, जाति मतक हो रही जिझाओ ॥ 
बंशी बले ब्वशाज्य की, होने घर घर गान दो । 
जय जय भारत की कहो, और छेड़ यह तान दो ॥ 


फन+++-_ इमममयाआत 


जय जय भारत राद्र परम प्रिय प्राण हमारे; 
सस्मव-विभव-विभूति ज्ञय तिजय त्राण हमारे । 
जय रस रूप स्पश शब्द जय प्राण हमारे; 
तूने जाग्रत किये भाव पम्नियमाण हमारे 
जीवन हमकी दे रहा, तेश हो जलपान है । 
तैरी ही वर वायु से, आयो हम में जान है ॥ 


न्‍दिकरवमनममब्तेबे-. पर०-नभेझषनामना, 


तेशा गौरव हमें गौरवान्वित करता है; 
तेरा बैमव परम दीनता दुख हरठा है । 
तेरा बल बलहोन जनों में बल भरता है; 
टेरा' यशोमयडद्धू घचछता छुर घरता दै ॥ 
पावन तेरी चखुमती, रत्न गणों की खान है 
भूषण है तू शुचन का, तू हम सब को जान है 


क्लादकमफा+ स०मपमायन 


१८० स्वतंत्रता की पुकार | 


फेंको फेंकी फूट, प्रम-मधु भोग लगाओ 
दूर करो दासता न अब यह रोश रूगाओ 
जुड़ जायें सब भड़ वहो अब येाग रूगाओ; 
मिलकर ऐसी रूगन-लछाग सब लोग लगाओ  ॥ 
एक बार संसार का, चित्त चकित हो जाय फिर | 
देख प्रताप, प्रधणड-बल, द्वष्टि थकित हो जाय फिर ॥ 
जहाँ नहीं सर वहाँ नहों दोता सरोज वन: 
जहाँ नहों रस वहाँ नहीं जाता मछिन्द-मन । 
जहाँ नहों व्यापार वहाँ कब रहा धान्य-धन: 
जहाँ नहों सत्कार वहाँ क्यों जायें सज्जन ॥ 
फल की आशा जड़ बिना, क्‍या दीवानापन नहीं । 
जहाँ नहीं जातीयता, वहाँ कहीं जीवन नहीं 
देखें, कब भगधान हमें वह दिन दिखल्नायें; 
सकल जातियाँ देश-राष्ट्र की पदवी पाय। 
क्षीर नीर की भाँति परस्पर सब मिल जायें; 
बुहत राष्ट्र बन जाय, शांति-छुख सब नर पायें ॥ 
साम्य-भाव बन्धुत्व से, पूरित आठो गाँठ हो। 
फिर 'वस्ुधव कुटुम्बकम्‌. का घर घर में पाठ हो॥' 
-5श्रोयुत 'त्िशूल 
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स्वतंत्रता की पुकार | १८१ 


तू और में । . 
न ि्प्ाा-6ै0 5--०क»>«-+त-न--- 
में ढूंढ़वा तु था जब कुंञ ओर बन में । 
ते खोज़ता मुझे था असमर्थ के सदन में ॥ 
तू आह! बन किसी की मुझ को पुकारता था | 
में था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में ॥ 
मेरे लिये खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू । 
मैं बाद ज्ोहता था तेरी किसी चमन में ॥ 
बन कर किसी के आंखू मेरे लिये बहा तु । 
में था तुके निरखता माशूक के बदन में ॥ 
दुख में रुछा रुला कर तूने भुके चेताया । 
में मस्त हो रहा था तब हाय अंज्ुमन में ॥ 
वाजे बता बज्ा कर में था तुके स्क्रिता ! 
तब तू छगा हुआ था पतितों के संगठन में ॥ 
में था विरकत तुझे से जगकी अनित्यता पर | 
उत्थान भर रहा था तब तृ किसी पतन में १ 
बेबस गिरे हुओं केतू बीच में खड़ा था। 
में खग देखता था झुकता कहाँ चरन में | 
तूने दिये अनेकों अवसर न मिरू सका में | 
लू कर्म में मगन था में ब्यस्त थां कथन में ॥ 
हृरिचिन्द्र ओर अ्रव ने कुछ भोर ही बताया | 
में तोी समझा रहा था तेरा प्रताप परत में ॥ 


है स्वतंत्रता की पुकार । 
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सेाचता तुझे था रावण की लछालसा में । 
पर था दीच के तू परमाथ रूप तथ मे ॥ 


हेरा पता सिकंदर को भें समर रहा था। 
पर तू बसा हुआ था फरश्हाद कोहकन में ॥ 
जीसस की 'हाथ' में था करता विनोद लृद्दी।! 
तू अंत में हेंसा था अहत्तद्‌ के रुदन मे 
 झहाद जानता था वेरा सही डठिशझाना ॥ 
तू ही मल रहा था मंथूर की रदन में ॥| 
आखिर उमक पड़ा तृ रांछी की हडिया हा । 
में था तुके समकता सुदराय पीछे तन में ॥ 
केले तुके मिलंगा, ऊब भेद्‌ इस कृदूर 
हैरान होके भगदन आया हूं » शरन 
तू आब है. रतन में सोन्द्य्य है सुमन में । 
तू ज्ञान है किन में विस्तार है गलन में ॥ 
तू ज्ञान हिन्दुओं में ईबान सुघ्लिमों में 
विश्वास क्रिस्चियन में तू सत्य है छुज़न में ॥ 
है दीनबन्धु | ऐसी प्रतिभा प्रदान कर तू । 
देखें तुक्े हूमों में मन में तथा बचन में॥ 
छटठिवाइयो दुसखों का इतिह।स ही सुयश है | 
मुझको समर्थ कर तू बत कए के सहन में ॥ 
दुख में न हार मानूं खुख में तुके न भूल | 
ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अर्धार मन में ॥ 
“-पय० शामनरेश जिप!ठी 


; 
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ही. 79% 


स्वतंत्रता को पुकार | श्द्धरै 
गजल । 
हमारो आज़ादी के भी दुशमन हमारे भाई खड़े हुये हैं! 
यही वजह है कि हिन्द जले जहां में पीछे पड़े हुये हैं ।' 
खदा ही हाफिज्ञ है इस चमन का बताए कोई बचे तो कैसे | 
'कि जो हैं माली वही हैं शुरूचों वही सिठमगर बने हुये हैं ॥ 
बमिसल तूती जवान सीखो खुशी २ से शुरू में हमने । 
यही चजञह है जुबान बन कर उद्ठ के सुह में पड़े ह॒ये हें 0 
चढ़ाया फ़ैशन का भूल हएने सिरों पै अपने ह (5 दिल से 
गछे से आ कर खिपट गया है उसी के वछ में पड़े हुये है ॥ 
कट यार --+ओी 9 इंश्वश 
चुय रहो 
चुप रहो | ऐ निबलो, €म है रावल, 
तम हमारे दास हो हम नाथ हे । 
मार सहने को बने हो तुम अबल, 
सास्ने का हो हमारे हाथ है ॥ है) 
चुप रहो | ऐ निर्धवी, हम है धनी, ह 
जो करें हम श्रेय हमकी है सभी। 
पंचछा!ः दासी हमारी है बनौ-- 
क्यों करे तुम पर दया हम सच कभी ॥२॥ 
चुप रहो | कृपको, हमीं भू-पत्ति छुनो ' 
वे कहे सोयार बेगारी करो । 


१८४७ स्वतंन्नता की पुका( 


कि ली, 2०५ #ी 5 #ौय ही, 


हम न देंगे ध्यान, तुम सोसिर धुनो 
बन! देकर, तब जिये चाहे मरो (॥ १ ॥ 
चुप रहो | कुलियो, छड़ी मत हर घड़ी, 
देख को पूंजी हमारी है बड़ी । 
बात तुम 'मिल-मालिकों? की मान लो, 
दाम कम लेकर,करो मिहनत कड़ी ॥ ४ ॥ 
चुप रही | ऐ शासितो, तुम चुप रहो ! 
शासकों के सुंह कभी छगना नहीं | 
जो कहें हम, तुम उसे चुप हो सही, 
नियम पालन से कभी भगना नहीं ॥ ५॥ 
चुप रहो ! ऐ 'दीन दारो, चुप रहो! 
शक्ति के आगे न चलती दीन” की | 
'हम न मान गे तुम्हारी, कुछ कहो, 
नीति है यह, है न वात तवीन की ॥ ६ ॥ 
आदि से ही हैं बल्ली होते बढ़े, 
दुबलों की दाल कब गरती कहाँ ? 
जो लिये छाठी उस्ली की भेंस है! । 
रिक्त-हस्तों का नहों कुछ भी यहाँ ॥ ७ ॥ 


्ि (है हा ०] 
| ग। | कद की] 
धवा८7 20 का इसका 
यो । *्‌ ५ 
8) 7 


स्॒तंत्रता फी पुकार | श्द्पूं 


इहमिफूलली किम पारी पित्त 'फेकओ लाती चैक विकनी पका... # हा ४ड 3४ जम जन्‍ट किला 8 कल भा १न्‍ा चरम चला धार चर चल 3 ३५०म समर पक पिन किलर अमर कान मैक्‍अाई दर थी पक बा पेपर ७०.० फेल पतन सिपपर ककर २५जत करों पलजतग 0. आहत जिया पर अत कला तमाम ऑन 


बंशो को फिर बजाओ। 
आर ] 


धह प्रम की काछिन्दी भारत में फिर बहाओ | 
गोएं कराहती हैं इनको तो टुक बचाओ । 
निञज्ञ पेर पर खड़े हो हमको यही खसिखाओ। 
सुखतान फिर रूड़ाओ बंशी के फिर दजाओ ॥ 
[२] 
'भारुत के ग्वाल गणकी टुक बोलना खिखाओ । 
मानुष इन्हें बनाओ संसार में ज्िलाओ । 
'भाश्त की ये बेचारी अबला पुकारती हैं । 
इनको तो खुच दिखाभो बंशीकेा फिर बजाओ ॥ 
[३] 
अधन में यह पड़ा है चसुदेव नाथ भारत । 
निज्ञ रूप के दिखाकर आकर इसे बचाओ | 
यह फूट बाल-घातिन फिरतो है पूतनासी $ 
प्राणों फे खेंच उसके बशी को फिर बजाओ ४ 
[४] 
यह मातृ-भू-पशोदा फिर दरों चाहती है । 
उसझी दरश दिखाकर ढाढ़स तो कुछ द्लाओ | 
इच्छा धर्म-वृन्दावन को अब नाथ, रूहलहाभो । 
दुखियों के फिर बचाओ ब॑ं शी का फिए बनाओ ॥ 


शै८६ खतंत्रता की पुकार । 


[५४ ] 
लड़-छड़के मर गये हम शालीनता न जाई । 
तेरे बिना कन्हेया;-भव 'तो हमें बचाभो । 
आनन्द प्राणदाता निज रूप को 'दिखाओ । 
चिस्तीणपथ बताओ, बंशी के फिर बजाओ ॥ 
[६] 
अब जाति लाज़ भारत की द्रोपदी रमा की। . 
सांडी ये एकता की आकर प्रगी ! बढ़ाओ 
भाफंत में ये पड़े हैं भारत के दीन पाण्डच । 
इनको तो अब बचाओ, बंशी के! फिर बजाओ ॥ 


[७] 
भारत का पुत्र अजुंन काहिल य हो रहा है। 
तुम कर्स्मयेग आकर इसको ज़रा सिखाओो | 
असहाय हो युधिप्टिर्भारत पुकारता है। 
मानसका बल दिखाओ, बंशी को फिर बजाओ।॥ 


६ < 
जातीय मान जोचन इस देह में विराजें । 
.. पीछे न पग हटायें चह मन्त्र अब सिखाओ | 
भारत में हो. हमारा शुभ जन्म दीनबन्धों । 
इस आखसको पुराओ, बंशी को फिर बजाओ 





खतंत्रता को पुकार | श्द्ध$ 
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[६ | 


यह भेद भाव आकर सारत से अब हटाओ | 
जातीय सूत्र में सब सन्‍्तान के बँधाओ 
आलस्य दीनताकोी भारत से फिर हटाओ | 
यह भीरुता भगाओो बंशी को फिर बजाओं ॥ 
ण्णज् व!नल्द शर्तों 


जा 0” आलम 


भारत को जय ॥ 
[१] 
दयामय : भारत की जय हो न हमको केाई भी भय हो | 
अलूसता पर तन की जय हो , 
चपलता पर मन की जय हो । 
क्पणता पर घन की जय हो , 
मरण पर जीवन की ज्ञय हो॥ 
पवित्रात्मा का प्रत्यव हो, दयामय | भारत की जय ही ॥ 
[२] क्‍ 
हमारी अखसि न रुधिर रत हो , 
काई कभी हृताहत न हो ॥ 
शक्ति से शक्ति न अचनत दी , 
भक्तिवश ज़गत एकमत हो ॥ 
वैरियों का बैरक्षय हो, दूयामय भारत की जय ही ४ 


र्द्रद खतंत्रता की पुकार | 


[३] 
भीति पर प्रीति विजय पांवे , 
रति पर नीति घिजय पावे। 
द्रोह का काम मन रह जावे, 
मोह का नाम मं रह जावे॥ 
तुम्दारा निश्यल निश्चय हो, दूयामय भारत की जय हो ॥ 


[४] 
कम को कभी न हम त्यागें , 
धर्म में अनुरागें पागें । 
भक्ति को छोड़ न हम भागें, 
मुक्ति के लिये सदा जागें ॥ 
हृदय निर्मल निसंशय हो, दुयामय | भारत की जय हो ॥ 
.. [५] 
देह तक के हम दानी हों , 
मनुजता के अभिमानी हा । 
सभी तत्वों के ज्ञानी हां , 
ट्म्हारे सच्चे ध्यानों हों ॥ 
ल्याग के हित ही संखय हो, दयामय ! भारत की जय हो ॥ 
[६] 
रहे कटे कसी पुणड-पथ में, 
बढ़े उद्योग मनोरथ में । 
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न॑ हुठ हो यथातथ में , 
शान्ति इति में हो छुख अथ में॥ 
सर्वर्व संसार सदाशय हो, दयाभय |! भारत की जय हो ॥ 
[७ |] 
चृक्तियां बनी रहें बस मे , 
न विष मिलने पाये रस में। 
बहे शुच्चि शोणित नसनस में , 
कमी हो कभी न साहस में ॥ 
आप अपना ही आध्रय हों, दूयामय | भारत की ज्ञय हो ॥ 
[८ ] 
सफलता मिले परिश्रम में , 
'न वाध्ा हो काय्येक्रम में । 
भरा उत्साह रहे हम में , 
लगे हम रहें सद॒द्यम में ॥ 
महीपर ही खगंदिय हो, दृधामय : भारत की जय हो ॥ 
“-पेपिल शरण गुद्न 








१६७. स्वतंत्रता की पुकार | 


मेरा देश । 
“पा 
मेरा हैश, देश का में, देश मैरा जीवन प्राण, 
मेरा सस्प्रान मेरे देश की बड़ाई में । 
जीऊँगा खदेश हित, मरूँगा स्वरेश काज़, 
देश के लिये कभी न फर्से गा बुराई में ॥ 
भीषणे भयंकर प्रसंग में भी भूल के भी, 
भप्ुलंगा न देश हित राम को दुह्ाई में । 
जबलों रहेगी सांस स्वंस भी लगा दूंगा, 
ईश को भी कुका्लंगा देश फी भलाई में॥ 
चर्चा जहाँ देश की हो मेरो जीम वहीं खुले, 
ओर नहीं खुले कहीं खुदा की खुदाई में। 
मेरे कान गान सुने सांचे देश भक्तन के, 
ओर गान आधे कभी मेरे ना खुनाई में ॥ 
मेरे अड़ रडु चढ़े एक देश भ्रम को ही, 
भौर रड़ भड़ होके बूड़े जा तराई में । 
मेरों मन मेरों तन मेरों धन मेरो जीव, 
मेरो। सब छागे प्रभु देश की भर्ताई में । 
“--प ७ गिश्चर शर्मा 


खतंत्रता की पुकार | १६१ 


नहोने देंगे भव्याचार, 
छड़ जायेंगे न्याय पक्ष पर करके हृदय उदार । न होनै०॥ 
अन्यायी अन्याय करें यों हाय ! सरे बाज़ार, 
ओर खड़े चुप देखें हम तो नयनों को घिक्कार ॥ न होने०॥ 
प्रबल अनल में जलना हो या चलना असि की घार, 
पर-पीड़न प्रतिकार हेत है हमको सब स्वीकार | न होने०]॥ 
अत्याखारोी दो यदि होंगे तो होंगे हम चार, 
हमें न पगा भर हटा सकेगी रण से मारा मार ॥ न दोने०॥ 
आयें दुष्ट सतावें--भावें खायें ज़ख्म हज़ार, 
पर-उद्धार हेत दीनों के, हैं हम हरदम त्यार । न होने०॥ 


--सनेही 
ल्ल््् च्व्स्ज्य्र्‌ 
गाफिल पड़ा हुआ है हिन्दोस्तां न समभ्को। 
बा ०८... 


बेकार जाने वाली आहो फुर्णां न समको | 
बिजली निहां है इनमें इनके घुंआ न समभोो ॥ 
अफसानये अलम है किस्सा है दर्दों ग़म का। 
इस मेरी दास्तां के तुम दास्तांन समको ॥ 


१६२ खतञता की पुकार | 


हर कजरीनाक की कलर "३०.८, हक तरीक आम अंक #ामकक.. भा को चक्र कनकातअरन३«बक आपने. टी: 





धोखे कहीं न खाना मुगाने रेहने गुलशन। 
सैयाद इसके जानो तुम बागवां न समझो ॥ 
गफलतं.की नो द्‌ से अब चोंका है चॉक उठा है। 
ग्राफिल पड़ा हुआ है हिन्दोस्तांन समझो ॥ 
मालूम है खमन में बिजली कभी गिरेगी। 
महफूज है हमारा ये आशियां न समझी ॥ 
मुद्दत से जानता हूं बसों का तजुर्बा है। 
नामेहरबां के दरगिज्ञ तुम मेहरबां न समझो ॥ 
कुछ सोच कर समभ कर खामाश हो गया हूं । 
में ये दहन नहीं हूं तुम बे जबांन समभको॥ 
“बिसमिल” है नाम मेरा में खादिमे वतन हूं । 


तड़पोगे जिन्दगी भर ऐ मेहरवां न समझो ॥ 
“““बिसमिल” इलाहाबादी 


स्‍्ल््त्ल्व्च्ट्ज्यर्‌ 
बिना स्वाधथोनता पाये 
०6*६2/०३६-० 
बहुत दिन द्वो गये दासत्व में रहते हुए हमको । 
हैं गुजरों मुद्द्तें यह आफतें सहते हुए हमको ॥ 
भये कितने ही दिन दुख-सिन्धघु में बहते हुए हमको । 
हुई' सदियां दुखी हो दर्दे-दिल करते हुए हमको ॥ 
मुसीबत पर मुसीबत आज तक सहते चले आये । 
महों अब चेन के सकते बिना खाधीनता पाये ७ 


खत॑त्रता की पुकार | १६३ 
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हमारा मुद्क लेकर आज़ वह सरदार बन बेठे। 
बह मालामाल बन बैठे, हम नादान बन बेठे ॥ 
किया कंगाल भारत को उधर ज़रदार बन बेठे । 
हुमें सुरुख बना कर ख़ब ही हुशियार बन बेठे ॥ 
रहे वह अब तलक धोखाधड़ी में सब को भरमाये । 
नहों अब चैन ले सकते बिना खाधीनता पाये $४. 
मिला गुरु हमको गांधी सा, है हक़की आज पहचाने । 
अखहये।गान्दोलन से हुए हैं खूब मस्ताने ॥ 
जो अब तक कर चुके वह अपने अत्याचार मनमाने । 
यहीं तक खत्म है उनका, इधर हम ठान हैं ठाने ॥ 
जिसे सुनना हो आकर के खुने, सुनता चला जाये | 
नहीं अब चेन ले सकते बिना खाधीनता पाये। 
है उनकी बन्दरी घुड़की, हमारे पास हिस्मत है।. 
उन्हें तलवार, हमको आत्मिक भाषों की कूबत है ॥ 
उन्हें है मारने की छत, इधर मरने की ताकत है। 
बह सब को मारडाले, यह महज़ उनकी हिमाकत है॥ 
है क्या मुमकिन कि हिन्दुस्तान अब पीछे कृदमलाये। . 
नहीं अब चेन ले सकते, बिना खाधीनता पाये ४ 
अगर बरबाद होंगे, ती नई रूपी रचा देंगे । 
नहीं आबाद होंगे तो विजय-डंका बज्ञा देंगे ॥ 
रहेंगे या मिटेंगे, हर तरह से ही मजा देंगे । 
कोई दिन आयगा, ज़ब साज हम अपना सजा देंगे ॥ 


१&७ खतंत्रता की पुकार | 
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“बविपन*-सारत चम्मन होगा, दिवस दो आरके जाये | 
नहीं अब चेन ले सकते बिना स्वाधौनता पाये।! 
“बिपिन? 


वे बन्दों से डरे का जे! खदा से डरने वाले है 

कभी अहले घफा तेगे सितम से डरने वाले हैं। 
निसारे मुल्क हें अपने चतन पर मरने वाले हैं॥ 
मसीद्दी दोर में भहते खदा भी मरने वाले हैं। 
पिदर के मिलने वाले कब पिसर से डरने वाले हैं ॥ 
रहा कायम अगर ये जोश कोमी बागे आलम में । 
गुले मकसद से दामन हम भी अपना भरने वाले हैं ॥ 
जमाना चाहिये मिटने को इनके अच्छे होने के | 
कहीं ये जख्म दिल, आसानियों से भरने वाले हैं ॥ 
बतनपर क्यों न मरजायें,बतन पर क्यों न मिट जायें । 
कि आभाख़िर एक दिन हम मिटने घाले मरने वाले हैं ॥ 
हमारी शोरिशों पर यह समभना चाहिये उनको। 
वो बन्दों से डरें क्या जो खदा से डरने वाले हैं ॥ 
हमारो खिदमतों का तो कभी चर्चा नहों करते । 
सुना है सर पे वोह एलछज़ाम उद्टा धरने वाले हैं ॥ 
चतन वालों ने बाँधी है कमर ऐ हजरते '“बिस मिल! ! 
नयेसर से जहाँ में नाम पैदा करने घाड़े हें ॥ 

व्लेन “बिसमिक्ष' इक्षाह बा दों 





सख्तंत्रता की पुकार । १६५६ 
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पोल हमी' ने खोली है । 


मित्रो आधो खेले मिल कर सत्याग्रह की होली है । 
रक्त बहे तो समर्भे उसके। रंग लाल या रोली है ॥ 
असहयोगियों का समूह इत उतसनिक की टोली है। 
प्रेम द्ोह सों दृहं ओर की भरी शुलाली झोली है ॥ 
करना समुचित नहीं खप्न में कुछ भी टालमटोली है। 
शन की गोली खाओ छखुख से समझ भंग की गोली है ॥ 
नौकरशाही की धमकी के। समझो एक ठठोली है। 
शनमशीन को दिल में समझी पिचकफारी इन पोलो है ॥ 
देशभक्त के मुख में हरदम यही निकलती बोली है । 
'अस हये।ग करके सरकारों पोल हमी ने खोली है ॥ 


--लेखक श्री ल्ाक' 
०ह*६०(४+६० 
बलि-बेदी. का सन्देश । 


“-0३3-- 
(१) 
'सहीं लिया हथियार हाथ में, नहों किया कोई प्रतिकार 
“अश्यांचार न होने देगे!” दस, इतनो ही था मलुहार॥ 
सत्याग्रह के सनिक थे ये, सघ सह कर रह कर उपवास | 
'चास वन्दियों में खीकृत था, दृदय-देशपर था विश्वास ॥ 


१६६ खतंत्रता की पुकार । 


(२) 
मुरका तन था, निश्छल मन था, जीवन ही फेघबल घन था। 
मुसलमान हिन्दूपन छोड़ा, बस, निर्मल अपनापन था॥ 
मन्दिर मे था चाँद चमकता, मसजिद में मुरली की तान। 
मक्का हो, चाहे वृन्दावन, होते आपुस में कुरबान॥ 


(३) 
सूखी रोटी दोनों खाते, पीते थे गड़्गा का जल । 
भानों मन थोने का पाया, उसने अहा ! उसी दिन बल ॥ 
गुरु गोविन्द ! तुम्हारे बच्चे, अब भी तन चुनवाते हैं। 
“पथसे विचकछित न हो” अहा | गोली से भारे'जाते हैं ॥ 
क्‍ (४) 
गली-गछी में अली-अली की, गूंज मचाते दिलमिल् कर। 
मारे जाते कर न उठाते, हृदय चढ़ाते खिछ़खिल कर ॥ 
कहो ! करें क्‍या. बेठे हैं हम, खुते मस्त आवाज्ञों को । 
घोते हैं रावी के जल से, हम इन ताजे घावों के ॥ 
( ९) 
रामचन्द्र मुखचन्द्र तुम्हारा, घातक से कब कुम्दहछाया!? 
तुमकी मारा नहों वीर ! अपने का उसने मरवाया॥ 


जाओ, जाभो, जाओ, प्रश्नु का पहुंचावो स्वदेश-सन्देश ! 
गोली से मारे ज्ञाते हैं, भारतवाली है सर्वेश ![' 





रामचन्द्र तुम कर्मचन्द्र खुत, बन कर आ ज्ञाओ खानन्‍्द। 
बांरबार मर कर द्खिलाओ,आग्यों' का आत्मिक स्वच्छन्द ॥ 
चिन्ता है होवे न कलंकित, हिन्दूधर्म पाक इस्लाम ! 
गावें दोनों खुधि-बुधि खोकर, या अहा जय-जय घनश्याम ॥ 


(७) 
स्वागत है सब जगतीतल का, उसके अत्याचारों का। 
अपनापन रख कर स्वागत है, उसको दुर्बल मारों का ॥ 
हिन्दू-पुस्छिम-ऐक्य बनाया, स्वागत उन उपहारों का । 
मर मिटने के दिवस, रूपए घर आवदेंगे त्योहारों का ॥ 
(८) 
गीली को सहजञाभो ज्ञाओ ! प्रिय अब्दुलकरीम जाओ ! 
अपनी बीती हुई खुदातक, अपने बन कर पहुंचाओ ४ 
के£ 20 नेह नह का 
क्यों मारा ? हा | हा [क्यों तोड़ी, ईसाकी प्यारी प्रति मृतिं ? 
भारतमें कर डाली तुमने, नरू-तसमें चिजली की स्फूर्ति ॥ 
“पारतीय-आहत्मा? 





श्ध्द् स्वतंत्रता को पुकार | 
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बयों आये हैं। ? 





(१) 
“विमलऊ! विश्व में नहीं व्यर्थ रहने आये हो | 
चलो, बढ़ी, कुछ नियत काय करने आये हो ॥ 
दुख-बाधा परिताप-बात सहने आये हो। 
पर निरीह हो नहीं दास होने आये हो॥ 
कार्य्य-क्षेत्र है यह जगत; चलो बढ़ो कत्तव्यपर । 
कभी हाथ पर हाथ रख अड़ो नहीं भूवितब्यं पर ॥ 


(२) 
कायर होकर नहों व्यर्थ रोने आये हो । 
अपना स्व॒त्व न आप यहाँ खोने आये हो॥ 
अकर्मण्य हो नहीं सिफ सेने आये हो। 
कमंवरीर दो देश-दाग धोने आये हो ॥ 
यत्न करो, आगे बढ़ो, घरे काल भी केश को ) 
अमर छुयश भागी बनो, कर खतन्‍्त्र निञ्ञ देश के। । 
(३ ) 
दीन-दुखी का दुःख-शोक हरने आये हो। 
उज्ज्वल ऊँचे भाव जगत्‌ भरने आये हो ॥ 
कर वीरोचित काय विज्ञय पाने आये हो। 
जन्म-भूमि के छिये बोर मरने आये हो॥ 


खतेत्नता की पुकारं। १६६ 


देश-काय में जो यहाँ हो जाते बलिदान हैं । 
जीवन-फल पाते वही, धन्य-घधन्य वे प्राण हैं ॥ 
क्‍ ८“  विपल्य *? 
कि 
जातोय स गीत । 
न्यण्णििशसिकाधएक 

न होगीं कोम ऐसी जोन बढ़ कर फिर घटी द्वोगी। 
कभी आगे बढ़ी होगी कभी पीछे हटी होगी ॥ 
छखुधर जायेगी हालत गर कभी दुखिया किसानो की । 
तो देखोंगे कि दोलत देश में घर-घर पदी होगी ॥ 
दुशाला ओढ़ कर बैठे हैं हम जिनको बदौलत यों । 
नहों गम हमकी इसका उनकी चादर गर फरटो होगी ॥ 
कमीना उन के सममराहू जो सीना साफ है बिलकुल । 
किले मालूम था कि “मेरो समझ ऐसी रूटी होगी?” ४ 
मिलेंगे खत्व सब है किसका यह साहस जो रोकेगा | 
चरण अंगद का बन कर कौम जब इस पर डटी होगी ॥: 
ज्ञिछा दे कौम, को यकबार फिर छा दे वही हालत । 
खिला दे आके कोई क्‍या कहों ऐसी बटी होगी ४. 
रहा अभ्यास ऐसा ही तो [कुछ हो दिन में ऐ मित्रो । 
अदा से छेखनी पर नाचती कविता नटी होगी ॥ 
सनेही को ठघतक बवैसव की दिखलाने वो आये थे । 


उसे था दीनता पर गये खूब उससे पी होगी । 
न 5. सनेद्दी न 





२७७ खतंत्रता की पुकार । 
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माधव !१ 
नह हैः ३........ 
माधव ! आप सदा के फकोरे | 

दोन दुखी ज्ञो तुमको थांचत से दानिन के भोरे ॥ 

किन्तु बात यह तुच स्वभाव के नेक जानत नाहों । 
सुनि-सुनि सुयस रावरों तुवढिंग आवनको ललचाहों ॥ 
नाम धरे तुमकी जगमेाहन मेह न तुमको आवचे ॥ 
'करुणानिधि तुब हृदय न एकटु करुणा बुन्द समावने ॥ 
लेत एकको देत दूसरहिं दानी बनि जगमाहीं । 
'ऐसे। हैर फेर फिर नूतन लाग्यो रहत सदाहीं ॥ 
भांति-भांति के गं पिनु के जो तुम प्रभु चीर छुराये | 
अति उदारता सों ले वेह्दी द्रोपदि के पकराये ॥ 
'इरंतनाकर का मथत छुधा के कलश चार जो पाये। 
'मन्द-मन्द मुखुकात) मनोहर संतरेवनुकों प्याये ॥ 
मत्त गयनद कुवलिया के जो खेलि प्राण हर छोने | 
बड़ी दया दरसाय दयानिधि से गजेन्द्र के दोने ॥ 
करिके निधन बालि राचन को राज्ञपाद जो भाया। 
सापे करि ऐसान विभीपण सुप्रीवहिं बेठाये। ४ 
पुणडरीक के स्वतास करि मालमता जो छोये। 
ताकों विप्र छुदामाके सिर कि सनेद मढ़ि दोीये!॥ 
ऐसी तूमापलछटो के ग़ुन नेतिनेति श्रुति गावें । 
शेष महैश सुरेश गतेशहु खहसा पारन पावे & 
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खतंत्रता की पुकार | २०१ 


सिक्के (अुकिक/ न का 
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इत माया अगाधथ सागर तुम डोबडु भारत नेया। 
रखि महमारत कहूं लरावत अपु में भैया भैया ॥ 
या कारण जगमें प्रसिद्ध अति “निबटी रकम! कहाओ | 
बड़े बड़े तुम मठा धुचारे! क्यों साँची खुलवाओ,.॥ 

द --सत्यनारायण कविरत्व 


शुभच्छा । 

न. इच्छा खग जाने की नहीं रुपये कमाने की। 
नहों है मौज करने की नहीं है नाम पाने की॥ 
नहीं महलों में रहने की नहीं मेदर पे चलने की । 
नहीं है कर मिलाने की नहीं मिख्टर कहाने की ॥ 
न डिग्री हाथ करने की, नहीं दासत्व पाने की । 
नहीं जड़ल में जाकर ईश धूनी ही रमाने की ॥ 
फ़क़त इच्छा है ऐ माता ! तेरी शुभ भक्ति करने की । 
तेरे ही नाम धरने की तेरा ही ध्यान करने की ॥ 
तेरे ही पैर पड़ने की तेरी आरत भगाने की। 
करोड़ों कष्ट भी सह कर शरण तब मातु आने की ॥ 
नहीं निज .बन्घुओं का अन्य टापू में पठाने की । 
नहीं निज पूर्वजों की कीति के दाग़ो कराते की ॥ 
यहे जिस भांति हो माता खुखद निञ्ञ-राज्य पाने की । 
मरण उपरान्त भी माता ! पुनः तंव भीद आने की ॥ 

“>-क्श्मी मारायण मिश्र 


२०२ खंतंत्रता की पुकार | 
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्ल्ल्््स्ज्ज 


की किल बनकर खतन्‍्त्रते तू, राग मुक्ति के गाती है । 
मनन्‍्द-बायु बनकर ऊके दे-देकर सुपन खिलाती है ॥ 
सर वनी-शक्ति है तुकमें, सत-जातियां जिलाती है। 
हो जाते हैं बीर अमर तू ऐसे अम्तुत पिलाती है ॥ 
कर्म-क्षत्र में डटे हुए हैं, तेरे ही आराचक हैं। 
तुझे प्राप्त करके छोड़ेगे, देखें कितने बाधक हैं॥ १ 
बच्चोंकी अपनी सुन्दरता दिखला कर रूलचाती है । 
भल्त्र-झुग्ध करके मदोंको खाभिमान सिखलाती है ॥ 
अमरों में तू अमर हुई है, असुरों में पछताती है। 
विधरुधोंम घिनोद करती है, वीरोपर बलि जाती. है ॥ 
तेरे भक्तों पर प्रहार कर, खल जनभी छक ऊुते हैं। 
शोर शहीदों के शोीणित में, तैर-तैर थक जाते हैं॥ २॥ 


तू ही खुन्दर कव्प-ऊछता है, तू चारों. फल देती है। 
तूही सच्ची कामणेनु है, सुर बेभव-बल देती है॥ 
तूही मञ्जु मेध्र-माला है, तृषितों के जल देती है। 
तू चन्द्रिका सदुंग शीतल है, विकलोंका करू देती है॥ 
टिप्र-गिश्पर अपनीम टिमारी, धर ४वजाफहराने दे | 
लि आकक-० 8.) ०३,६5७ रे, भरते |े, रूच्याने दे ॥ )॥| 


खतत्रता की पुकार । २०३ 
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विवछित होते करी नरों जे, फहय ऋशणार। से 
अंजीरों से, दधऋषियें से, गोला की बांछारों से ॥ 
दमन-नी ति-दावानल-ठुख रे, दास्ण अत्यायारों से | 
कूट-नीनि से, भेदभाव से, पशुबल के व्यवदारों से ॥ 
जिन्हें त्याग-बलिदान रुचाहे, भयके भाव विछोन हुए | 
खू्वा चीनते ! तुझे पाकर वे, सभी भांति रूचा चीज हुए ॥ ४॥ 


तेरी सेघा से मानव-गण, यदि न यहाँ चशच्चि ते होते । 
सबकी उन्नतिक विक्राशके, तो साथन सश्धित होवे ॥ 
पराधीनता के पकने में, वे न फैले किश्चित होवें। 
विश्व-बन्जु वतक  सनतासे, रू*ह-स लि ;सश्ित होवे ॥ 
बस अपने-अपने द्व दुयों पर, अपना ही शासन होवे ॥ 
मन-मन्दिर में सौम्य-रूप से, तेरा संडासन होये ॥५॥ 
--एक उट्टरीय आत्साः 


२०७४... खतंत्रता की पुकार | 
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शभे | स्वागत । 


देवी स्वाधीनते ! पश्चारों । 
केाटि-कोटि हत-कमल बिछेहें, उनपर अपना आसन घारो | 
(१२) 
दर्शन की उत्कंठा घारे, तरस रहे हैं भक्त तुम्हारे। 
तन, मन, घन अपण करने को, माता प्रस्तुत हैं खुत सारे ॥ 
छूनेको पद्‌-पंकज प्यारे, खड़े हुए हैं हाथ पसारे । 
क्षण-क्षण कवप समान बीतता, अब तो अपना रोष बिसारों ॥ 
देवी खाधीनते ! पधारों । 
क्‍ 5%:) 
भारतको क्यों भूल रही हो ? हो इतना प्रतिकूल रही हो ! 
क्या पश्चिम ऐसा प्यारा है? जिसमें भूलेकूल रही हो ॥ 
फहरा वहीं डुकूल रही हो | गौर-वर्णपर फूल रही हो | 
किन्तु; पूर्व तो जन्म-भूमि है, यह तो मनमें ज़रा विचारों ॥ 
देवी खाधीनते ! प्रधारों । 


(४३) 
जबसे तुमने किया किनारा, दुःशासन ने तम बिस्तारा। 
नमन कर दिया, हत भारतका, हीर निकाला, चीर उतारा ॥ 
और बहा जहुद्मोंकी धारा, मन-माना आतडुः प्रचारा। 
अब यदद सब असहाय है, माता! भीम-शक्ति बन कष्ट निवारो ॥ 


देवी खाधीनते ! पधारो | 


(४) 
अब अनुकूल वायु बदली है; हिन्द-बाटिका सुफल फली है ॥ 
कुस्दलाई थी आशालतिका, उसमें मुकुलित हुई कली है ॥ 
' शक्ति फूटकी टूट चली है; हुई परिष्कृत शान्ति-गली है। 
बलि-वेदी परि-पूर्ण हो चुकी आकर मंगलूमसूतु, उचारों ॥ 

देवी खाधीनते ! पधारों । 

(५) 
तपी तुम्हारा ध्यान धर रहे; तपो-भूमिमें भक्ति भर रहे । 
अगणित हाय ! कलेवर कोमल, सहन मानसिक कष्ट कर रहे॥ 
आत्म-तद्यागका सिन्धु तर रहे; ओर देशका ताप हर रहे | 
गोते भँवर दे रहे उनको, तूफ़ानोंसे शीघ्र उबारों ॥ 

देवी खाधीनते  पधारो | 

(६) 
यदि, अब भी न दया उर आई; रही निद्धरता यों ही छाई । 
तो निश्चय भारतकी हिस्मत, टूट जायगी बँधी बँधाई ॥ 
फिर न बनेगी बात बनाई; सहनी होंगी तुम्हें हँसखाई। 
इससे कंपा करो करुणा-मयि | अभी समय है दशा खुधारो ॥ 

देवी खाधीनते ! पधारो । 

(७) 
जअयति खर्गकी प्यारी, आओ, नन्‍्दन बनकी क्यारो आओ | 
दीन जनों की दुःख-नाशिती, कृषकोंकी फ़ुलवारी आओ ॥ 


खतंत्रता की पुकार । २०७ 


कला हे कर पक्का, 


खंतंत्रता की पुकार । २०४ 
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(५) 

जय जय वेद चतुमुंख, अखिल-मेर्‌ ज्ञाता। 

सु-विमरू-शान्ति-खुधानिद्रि, मुद मंवलछू-दाता ॥ 
(६) 

विलसति कएठ5-विहारिनि, पावनि, श्री गंगा | 

उपचन-विपिन-अर्ूंकृत शोभित शुत्ति अंगा॥ 
(७) 

उमेंंगत अगम पयाजिचि, चरन-कमल सेवी। 

खुलभ खुंदहाग सजावति प्रनत प्रकृति देवी ॥ 
(८) 

सु जल, सु-व्योम छु-वारिद सु-विमल जल सरिता । 

खुपवन, अवनि मनोहर बल वैभव-भरिता॥ 
(६) 

जय जय विश्व विदात्रं, जय विंच्ुत नामी । 

जय॑ जय॑ धर्म-घुरन्धर, जय श्रुत पथ-गामी ॥ 
(१० ) 

अजित अजय अलीकिक, अतु लित-बल-धाँमां । 

पुश्ल प्रेम-पर्योह्चि, शुभ-शुन-गन ग्रामा॥ 


१०८ स्वतंत्रता की पुकार । 

(११) 

है प्रिय, पूज्य परम मम, नमा नमी देवा। 

बिनवत तीस कोटि जन, अहन करहु सेवा ॥ 
(१२ ) 

श्री भारत-शुत्ि आरति, ज़ग-मंगल करनी। 

मंजुल-मधुर-पद्‌-ध्वनि, बुध-जन-मन हरली ॥ 
(१३ ) 


धुनि पुनि प्रेम समन्वित, जे। काई गावे। 
सुलभ, सूवदेश-लहायक, शुभमति गति पावे ॥ 


--अ्रीक्र पाठक 
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